कि jy, \ Vrs CUE ie ५ 


| hi \ Varad, Arya Samaj'fBundation Chennai and eGangotri 


a 


| थम ख 
वेदिक सम्यता 


'नता-- वेदोऽखिलो धर्ममुलम! की अक्ति प्रत्यक 
॥ वेदों के विषय में जानने के लिये उत्साहित 
Fer > की रचना किसने की और कव की, इसपर अनके 

व हा मारतीय संस्कृति से ल्ालित-पालित-पोषित होने- 


॥ दले त्रिंढान तो इन्हें अद्ौरुपेय” ही सानकर नतमस्तक हा जात ओर 

| न ॒ 

|| || वेद्मन्त्रों में ऋषियों के नास देखकर इद मन्त्रस््यिता र 
45 चाले मित्रों को ठदिकसंस्कृति के पोषकों का यददो उत्तर होता 
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कि ऋषियों ने मन्त्रों को अपने तपोयोग से देखा था, रचा नह । किस 
पाश्चात्य विदृत्समाज वेदों को मानव-रंचित मानता हैं. असह कहूना 
हे कि इनकी रचना आयों ने भारत में आकर की, इसस पदले नदा का 
कहीं नाम न था। पाश्चात्य विद्वानों का मतंहे कि सर्वप्रथम 
अरायो ने भारत में आकर ऋग्वद का रचना की । प्रंसि& इतिहासकार 
: जकोवी का सत हे कि ऋग्वेद का रचनाकाल १५०० ई* पूद से 
३५०० ई० पूर तक है जवकि जमन पिन मेक्समूल! इस रचना 
काल को १००० ई० पू से १२०० ईं? पून दी मानते हैं । किन्तु 
'भारतीय विद्वान्‌ श्रो लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने इस रचना 
को ६००० ई० पूद और भूगम शास्त्र के विशेषज्ञ डाक्टर आवेनाश- 
चन्द्र ने अपने विषय के अनेक ममार से वेदों की रचना लाखो 
वर्ष पूवः सिद्धं की है। वेद चार हें--ऋगेंद, युन सामवेद्‌ की 
अथर्ननेद | सत-्मतान्तर के होते हुए भी वेदों की प्राचीनता 


- -- संसार का विदररसमाज एकमत है । 
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द्कि स्यता जानने के खोत--(१) प्रत्येक वेद के सन्‍्त्रों का 
संग्रह ह, जा संहिता केनामसे पुकारा जाता हे। संहिता का 
अथं समझाने के लिये जिस गद्य भाग की रचना की गयी 
वे ब्राह्मण! कहे जाते हैं। प्राह्ण? ग्रन्थों का एक विशेष भाग है, 
जा एकान्तवास स अध्ययन काने योग्य हे, उसे आरण्यकः और जो 
साग ईश्वर की चर्चा चलाता है उसे उपनिप की संज्ञा दी गयी है । 
(२) वेदाङ्ग--शिष्ञा; कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द॒ और ज्योतिष ज छू ' 
रद के अंग है। उपबेद--ऋगेद का आखुर्वद, यजुर्वेद का धुर्चेद,' 
सामवेद का गांधवंबंद और अथर्वचेड 
१८ ह--न्रक्ष, पद्म, विष्सा न हा न अन | 
भविष्य, त्राइवैवते, लिंग, वराह, स्कंद, बामन ब्रूम, मत्स्य, गरूड 
ओर ब्राएड, ओर इनके अतित्क्त १८ उपपुराण भी हैं । 
(४) पडद्शन, ( न्याय देशेषिक, सांख्य, योग, सीसांसा आए वेदान्त ! 
दशन ) एवं मन्त्रादि स्मृतियाँ औैदिक सभ्यता प्र फ्याप्त प्रकाश डालती | 


हीं को आधारशिला मानक! ही को 
सभ्यता का सच्चा खाका खींच सकता ह यासक र वैदिक | 


_ वेदिक सभ्यता के संस्थापकों का मूलस्थान--जैदिक सभ्यता 
क॑ जन्मदाताओं की जन्मभूमि के वारे में बिद्वत्समाज में बड़ा मतभेद्ः-...] 
है । (१) कुछ विद्वान इन्हें उत्तरी शुव के निकट रहनेवाले कहते 


(२) कड विद्वान तिव्वत उनका जन्मस्थान मानते हँ। (३) भारतीय 
विद्वान्‌ प्रायः इनका मूल स्थान भारत ही समझते हैं । (४) मध्य एशिया, 


कभी आय की जन्मभूमि थी, इसके समर्थक आज अनेक विद्वान्‌ 
६। आया की जन्मभूमि भारत न माननेग्राले विद्वानों का यहः \ 
` मत है कि इनके स्थान पर अधिक जनसंख्या आदि हो जाने के: | 
कारण इन्द अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी | 
(१) वदिक आर्यो का शासन-विधान और युद्भ--लोग अनेक 
वशो में विभाजित थे । प्रत्येक अंश का एक स्वतस्त् राजा होता था, -- 


\ 


% 
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जिसका पद्‌ प्रायः पेठुक समभा जातो था। इसमें लेशामात्र सन्देह 
नहीं, राजा चाहे पैठक हो अथवा जनता छारा निर्वाचित, बह निरंकुश/ः 
नहीं होता था। क्योंकि उसकी सहायता के लिये जनता द्वारो दो 
कोंसिलें होती थीं। एक कौंसिल 'सभा' और दूसरी “समिति! के नाम से. 
“सिद्ध थीं। लोगों पर किसी प्रक्रार का कर न था, जनता स्तयं 
अपनी इच्छा से राजा को उपहार सरूप धनराशि प्रदान करती थी। 
. विभाजित जातियों से कर अबश्य लिया जाता था। राजा अपनी प्रजा 
ऐका पालन-पोपण अपने तन-मन-धन से करता था, क्योंकि. 
; राज्याभिषेक काल में उले ऐसा करने की प्रतिज्ञा करनी पडती थी । 
' राज्य के दण्ड और नियम बड़े कठोर थें। राजा न्यायालय में वैठऋर 
| स्वयं बड़े वड़े झाडें का फैसला किया करता था और युद्ध में सेनापति. 
का कार्यं भो करता था। गाँवों का प्रबन्ध पश्चायतों के द्वाथ, में था ` 
% और गाँव का मुखिया प्रामणी कहलाता था। इसके अतिरिक्त राजा की 
» सहायता के लिये अनेक कमेचारो थे, जिनमें पुरोहित, सेनानी और! 
| ग्रामीण अपना बिशेष स्थान रखते थे । 
| वैदिक कालीन युद्ध प्रणाली बड़ो उत्तम थो। किसी शाख्दीन,. 
= सरोयें हुए या घायल पर श्न चलाना महापाप समझा जाता था। 
` जिषैत्ते बाण आदि शाखों का प्रयोग वज्ञित था । अधिकारी लोग प्रायः: 
ˆ रथों पर बैठकर युद्ध करते थे, किन्तु साधारण सेना पैदल हवी । 
लड़ाई के मुख्य शाख केत्रल धनुष, भाले, कुल्हाड़ी ही समझे जाते 
थे। युद्ध शहर के वाहर समराङ्गणों में ही होता था। युद्ध में साग नः 
८ लेनेवालों को किसी प्रकार की हानि न होने पाती थी। 

( २ ) सामाजिक जीवन _ भर में पिता हो सम्पूर्ण इड्म्य काः 
_कर्त्ता-धरत्ता, समझा जाता था और उसे घर के सञ्चालन का पूरा अधिकारः 
| था। वणे-व्यनस्था और आश्रम-व्यवस्था का प्रचलन था। प्रायः. 
| बृद्ध होने पर लोग अपने ब्येष्ठ पुत्र और बहू को घर का कार्य भारः 

/. सौंपकर दृरिभजन ही अपना जीवन-लक््य समभते थे। विवाह: 
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( ख ) वैदिक सभ्यता के ज्ञान जोतों से श्राप कवा समते 
शब्द में उत्तर दीजिये | 


(ग) वैदिक सम्यता के संस्थापकों को जन्मभूमि के विषय में दिये गवे ' | 


“मतां से आप कहा तक सहमत हैं ? 


( घ ) वेदिक श्रां का शासन और युद्ध प्रणाली कैसी थो ? संन्ेप पूर्वक | 


“उत्तर द:जिए । 
( ङ ) वैदिक युग की सामाजिक, आर्थिक सिंक व्यवस्था दे | 
ट 4 जके, यक एव घामिक व्यवस्था के बारे 
“में आप क्या जानते हैं ! समभाकर लिखिए । 


Cn पककाक ७» 


द्वितीय खण्ड 
सिन्धुघाटी की सभ्यता की विशेषताए 


सिन्धुघाटी की सभ्यता मानव सभ्यता अपने चिह छोड़तो 
जाती है। मानव ने शुरू में हड्डी, पत्थर और लकड़ी के हथियार 


निर्माण किये । धीरे-धीरे उसे धातुओं का ज्ञात हुआ, जिन्हे उसने ` 
खोदना और साफ करना प्रारम्भ किया | इसके वाद्‌ उन धातुओं 


ः 


से राख बनाये गये | इस प्रकार मानव सभ्यता की. अनेक 
सोढ़ियाँ हूं, लिनका ज्ञान हमें प्राचीन काल को वस्तुओं से होता 


है। आज से कुछ वे पूर्व हमें अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के . 


जषिये वेदों का ही आश्रय लेना पड़ता थां। किन्तु इधर खन १६२०- 
२२ म भारत के पुरातत्त्व विभाग ने पञ्जाब तथा सिन्ध प्रान्तों की 
-खुदाई से एक अतीव पुरानी सभ्यता का पता लगाया है | सर 
१९२०-२१ में पुरावत्तत विभाग के. डायरेक्टर जनरल सर जान पा 
की आज्ञा से श्रीयुत दयाराम साहनी ने पञ्जाब के हडप्पा नामक जान 


'पर खुदाई करवायों । फलस्वरूप उन्हें अनेक प्राचीन मोहरे , मिलीं । 
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| इसके वाद सन्‌ १६२१-२२ में स्वर्गीय डाक्टर राखालदास बनजी ने 
| सिन्ध के लरकाना जिले में सोहिंजोदडो स्थान पर खुदाई आरस्भ 
| की । भारतीय पुरातत्व विभाग के कई वर्षो' के दीर्घ प्रयास का फल 
| है कि उपरोक्त स्थानों के खण्डहर अपनी प्राचीनता की गवाही देते हुए 
' आज हमारे सामने हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना 
' हे कि हडप्पा की खुदाई से प्राप्त वस्तुं पूर्णशप से मोहिंजोदड़ो मे 
' मिलती जलती हैं। इसके अतिरिक्त अम्बाले जिले में रोपड़ तगर के 
' समीप “कोटला निहङ्ग' प्राम में और बिलोचिस्तान के 'नाल ग्राम! 
में भी बस्तुये मिली हैं जो हडप्पा और मोहिजोंदड़ो की वस्तुओं 
' से मिती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह सभ्यता वड़ी विस्तृत 
| थी। इस सभ्यता को सिन्धुघाटो की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता 
है, जिसकी मुख्य-सुख्य तिशेषतार्ये निम्नलिखित ह 
विशाल स्नानग्रह--मोहिजोदड़ों की खुदाई में ए% स्नानागार 
पिला है, जिसकी लम्बाई ३६ फीट, जौड़ाई २३ फीट और गहराई 
८ फीट बतायी जाती है। इसी दीवारं ऐले मसाले से बनाथो गयी 
' हैं, जिन पर पानी का कुछ प्रभाव हो नहीं पड़ता और भी अनेक 
. ।स्नान गार हैं, जिनके निरीक्षण से पता चलता है कि वे किसी युग 
में अपना अद्वितीय स्थान रखते थे। स्नानागारों में स्वच्छ पानी 
~ के आने और गनन्‍दे पानी के निकास हा उचित प्रतनन्व दृष्टिगोचर 
| होता है । ः 


' भवन-निर्माश-- रहने के भवनों और राजकीय कार्यालयों का 
| निर्माण वढ़ी [बाच से किया जाता था, एक भवन जिला ह जो 
¦ उत्तर से दक्षिण तक १६८ फीट और पौश्चम से पूवे १३६ फीट है। 
। इसके बीच में एक वड़ा हाल भी दै । लोगों का विचार है।क यहद भवन 

| सार्यजनिक सभा आदि के लिये रद्द दोगा। भवन निर्माण करते 

। समय उध्की नोंव खुब मलबूत बनायो जाती थी। प्रत्यक घर मे 

` हवा औ! रोशनी आने के लिये उचित व्यवस्था थी। इममे सन्देह 
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नहीं कि सिन्धुघाटी को सभ्यता उच्च नागरिकों की सभ्यता थी। | 
लोग भवन-मिर्माण विधि से भलीभाँति परिचित थे, यह उनके टूटे' 


फूटे खण्डहरों से अनुमान लगाया जा सकता है। 


~ 


- शासनप्रणाली-सिन्छुबाटी के निवासियों के शासन बिधान | 


का अनुमान केवल उनकी नगरनिर्माण आदि योजनाओं से हो. 
€ ~ 

लगाया जञा सकता है। क्योंकि शाखन की सतर्कता आदि गुणों के 

अभाव में कोई भी देश इस प्रकार की उन्नत. ओर श्रष्ठ वस्तुओं का 


निर्माण नहीं करा सक्ता । सम्भत्रतः आज-ऋल की तरह नगरपयालिकायें 
झर जिला बोड स्थानीय शासन की देखभाल करते थे | 


आर्थिक व्यत्रस्था--खुदाई को वम्तुओं से ज्ञात होता है कि. 


उस समय के लोगों की आथिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी । आथिक 


अवस्था अच्छी बनाये रंखने फे लिये ऋषि के साथ लोग पशुपालन | 
भी करते थे। उस समय के पालतू पशु मुख्यतः गाय, वैल, हाथी, . 


घोड़ा, वकरी आदि थे। कपड़ा बुनने का सामान, वस्तु के तोलने: 


के बाट आदि मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ये लोग दस्तकारी. | 


एवं व्यापार में भी पर्याप्त कुशल थे |, : 
धार्मिक व्यवस्था अव तक कोई ऐसी चीन नहीं उपलब्ध हुई 


जिसके आधार पर ठीक सिनधुघाटी की सामाजिक, राजनैतिक. |. 


ब्यवस्था का हाल ठीक लिया जा सके। परन्तु धमे के बारे में अवश्य. 
कुळ प्रमाण मिले हें। हडप्पा और मोहिजोदड़ों से प्राप्त मिट्टी कीः 
अनेक मूत्तियों से यह निश्चय होता है कि बे लोग साता केः 
रूप में प्रकृति की उपासना करते थे, जो वाद्‌ में जगदम्बा और 
शक्ति के नाम से आज तक पूजी नाती है। इसके अतिरिक्त एकः 
ऐसी मुद्रा सिली है, जिसके चारों ओर हाथी, चीतो, गेंडा और 
सेख बने इए हैँ और बीच में एक त्रिमुख योगी स्थित है। लोगों 
का अनुमान है वे पशुपति की पूजा करते थे, जो बाद में “शब? के. 
नाम से प्रसिद्ध इए। कुछ ममन अवशेष भौ ऐसे उपलब्ध हुए हैं, 
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' जिनका सम्वन्ध शैवधमे से है। अतः कहा जा सकता है कि उस 
। समय के लोगों के साथ आज के भारतीय हिन्डुओं का धमे मिलता- 
| जलता हे, विशेषतः “शिवः और "माता? की उपासना में तो पया 
| साम्य दृष्टिगोचर होता है । Ly MT 
गेषभूपा एबं मनोरंजन--खुदाई से अनेक घरों: में चर्ख की 
डलियाँ सी मिली हें। जिनसे मालूम हाता हें कि. उस समय घर- 
घर में चर्खे का प्रचलन था। पुरुषों का पहरावा एकदम सादा था। 
चे केबल एक धोती पहनते थे और एक इंशाला डालते थ जा याय॑ 
' कन्धे के उपर से होकर दाहिने कन्थे के नीचे आ जाता था, इससे 
उनका दाहिना हाथ विलकुल खुला रहता था। मनुष्यों मं कुछ तो झु & 
मुड़ाते थे ओर कुछ नहीं, किन्तु दाढ़ी प्रायः सव लोग . रखते थे । 
| स्त्रियों का पहरावा पुरुषों से भिन्नथा। अभाग्यवश केवल एक हीः 
| बड़ी स्‍त्री की मूर्ति मिली है जिसके वाल बंधे हुए नहीं अथात. खुले. 
' हुए हैं, किन्तु इससे यह अनुमान लगाना कठिन है कि वाल खुले. 
| रखने की रीति थी या नहाँ। जेंबर पहनने का स्त्री-पुरुष दोनों को. 
शौक था। स्त्रियाँ प्रायः कान में वाली, हाथ में चूड़ी, कमर पर 
शनी और पैरों में नूपुर पहनती थीं। किन्तु धनिक लोग सोने-चादी 
~. के अलंकारों से अपने को अलंकृत करते थे । 
। मनोरंजन के लिये लोग प्रायः एक स्थान पर एकत्र होकर खूब 
'गाते-वजाते थे उद्या और शतरंज खेलने का भी उन्हें शौक था ऐसे 
प्रमाण मिले हैं । शिकार खेलना एवं मनोविनोद के लिये बड़े-बड़े मले 
आर उत्सठों का आयोजन करने में उनकी फ्याप्त रुचि थी । 
' ` कलासम्वन्धी विशेषता--क्ला के क्षेत्र में सिन्धुघाटी की 
रभ्यता ने पयीप्न यश प्राप्त किया था । क्योंकि उस काल की बनी. 
पृत्तियाँ आज भी. मानव को चकित सा कर देती हैँ। उस समय 
शि कला में यह विशेषता थी कि चस्तुयें बाहरी आडम्बर के लिये 
` “~ वास्तविकता के लिये निमित करी जाती थीं। लोग लेखन- 


bn? 
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' कला से भी भली प्रकार परिचित थे | उनके लिखने की विधि दाँई' 
ओर से वाई ओर थी। भवन निर्माण कला जिसका पहले णन किया 
जा चुका है, सचमुच अपना एक विशेष महत्त्व रखती थी । | 

अभ्यास 

( क ) सन्‌ १६२०-२२ तक को गई खुदाई के विषय में आप क्वा जानते 
हैं! संक्षेप में वणन करें | | 

(ख ) सिन्धु घाटी की सभ्यता के चिह्न कहाँ-कहाँ से मिले ! लिखकर 
उनके अन्वेषकों के वारे में संज्षित नोट लिखें । 

( ग ) सिन्धुघारी की मुख्य मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें | | 

( घ ) ९ सिन्धुघारी की सभ्यता प्रत्येक भारतीय के लिये गौरव की वस्ठ॒ 
है? इस उक्ति को सप्रमाण सिद्ध करें । | 


तय खंड | 
रामायण और महाभारतकाल की सभ्यता 


रामायण और महाभारत का महच्य---रामायण के निर्माता | 


महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य में आदिकवि कहे जाते हैं।' 
हमारे यह आदिकियि पहले डाकुओं की संगति सें पड़कर डाका 
डाला करते थे, ऐसा कहा जाता है। किंन्तु एक महर्षि के उपदेश का ' 
अभाव उन पर ऐसा पड़ा फि इन्होंने डाका डालना छोड़कर घोर तए | 
किया, फलस्वरूप इन्हें कावताशाक्ति प्राप्त हुई । रामायण केवल | 
ऐतिहासिक अन्थ ही नहीं महाकाव्य भी है। बाल्मीकिजी ने अपने | 
अन्थ से पात्रों का चरिअचित्रण ऐसे दंग से किया है, जिसे पढ़कर. 
लोगों को आज भी बड़ा आश्चर्य होता है। रामायण में प्रधानतया | द 


snes 
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चार-पाच राज्यों का बर्णन है । रामायण में अयोध्या के सूर्यंशी 
राजा दशऱथ तथा उनके सुपुत्र भगवान्‌ राम के कार्यों का विशद 
वर्णन है । रामायण की रचना किंस युग में हुई निश्चय रूप में कुछ 
नहीं कहा जा सकता । शास्त्रीयमत के अनुसार कम से कम दस लाख 
वर्ष पहले इसका रचना काल है किन्तु पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इस काल को 
‰०० बर्षे ई० पूर्ण से २०० वर्ष ई० पू० से अधिक नहीं मानते । 
वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अध्यात्म आदि अन्य भी रामायण 
हैं, जिनके आधार पर गोस्त्ामी तुलसीदास जी ने १६ वीं शताब्दी 
से रामचरितमानस की रचना की । आज उत्तर भारत मं सम्भवतः 
कोई एसा हिन्दू न होगा जिसे रामायण की एक दो चौपाई याद न हों । 
रामायण उस समय की राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों पर पूर्ण प्रकाश डालती है । 
सदाभारत की रचना रामायण के बाद हुई, जिसके रचयिता 
हषि बेदन्यासजी थे । इसमें कौरवों और पाण्डवों की लड़ाई 
का विशद वर्णन है, रामायण की तरह यह भी एक महाकाव्य है। 
यह्‌ ग्रन्थ इतना आदरणीय है कि लोग इसे पंचम वेद कहने लो हैं । 
विश्व में सम्भवतः यह॒सवसे वड़ा “न्थ है, जिसमें १ लाख श्लोक 
हैं । गीता इसी के अन्तरगत आ जातो है। युधिष्ठिर की सत्य- 
| वादिता एवं धामिकता, अत का रणकौशल, भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा 
| गान्धारी का पातित्रत, दुर्योधन की हृठबादिता एवं दुश्शासन की 
कठोरता का मार्मिक चित्रण पाठकों को इसग्रन्थ . में मित्रता 
| है शायद ही नेसा कहीं मिलता हो । भारतीय इतिहासका का मत 
है कि महाभारत की लड़ाई ईसा से तीन या चार हजार वर्ष पहले 
| हुई, क पश्चिमी विदान्‌ इस काल को ईसा से कुछ सौ वर्ष पूर्ण ही 
मानते हैं । 
| ह दोनों न्थ अपप्रने-अपने युग का अच्छा प्रतिनिधिस्र 
करते हैं। रामायण और महाभारत काल की सभ्यता पर बिचार 
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करने से पूर्ने इनका कथासार जानना आवश्यक है । अतः पहले कथा- | 
सार दिया जाता है| | 
रामायण की कथा--अत्यन्त प्राचीनकाल में उत्तर भारत में | 
कोशल नाम का एक राज्य था जिसकी राजधानी अयोध्या नगरी थी । | 
सूय॑नंशी राजा दशरथ वहाँ राज्य करते थे। उनकी तीन रानियां थीं-- ' 

कौशल्या, रुमित्रा और कैकेयी । किन्तु राजा दशरथ की राज्य सामग्री 
भोगनेवाला कोई उत्तराधिकारी न था, अतः उन्हें सदेव पुत्रोत्पत्ति की | 
चिन्ता बनी रहती थी । पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के फलस्वरूप कौराल्या के / 
गर्भ से श्रीरामचन्द्र, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न एनं कैकेयी के गर्भ . 
से भरत का जन्म हुआ । इनमें रामचन्द्रजी बड़े थे और सर्गगुणसम्पन्न | 
होने के कारण सबको प्रिय भी थे । | 
रामचन्द्रजी का विवाह स्त्रयम्भर में धनुष तोड़ने पर विदेह. केः , 
राजा जनक की गुणत्रती कन्या सीता से हुआ | जब राजा दराएथ 
वृद्ध हुए तो उन्होंने रामचन्द्रजी को युत्राज वनाना चाहा । किंतु 
कहा है“ मानुष के मन और है साई के कछु और । यह समाचार 
मन्थरा शारा केकेयी के पास पहु'चते ही वह आग वशूला हो गयी, / 
क्योंकि वह अपने पुत्र भरत को ही राज्यपद दिलाना चाहती थी । 
इसलिये उसन राजा दशरथ से अपने दो बर माँगे जिन्हें कमी राजा | 
ने देने की प्रतिज्ञा की थी । “ रघुकुल रीति सदा चलि आई प्राण जाइ | 
वरु बचन न जाई i उक्ति को चरितार्थ कएने वाले दशरथ से | 
कैकेयी ने भरतके लिये राज्य र और रामचन्द्र के लिये १४ वर्ष का | 
चनवास मांगा । दशरथ के लिये अपने सनेही पुत्र राम को बन में | 
भेजना अति कठिन था, किन्तु भगवान्‌ राम ने पिता की प्रतिज्ञा को | 
चरितार्थ करने के लिये स्थं लक्ष्मण और सीता के साथ वन का | 
| 


रास्ता लिया | पीछे राजा दशरथ भी हाय राम ! हाय राम | करते. 


| 


| 
कैलाशवासी हुए । | 
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भरत इन दिनों अपने नाना के यहाँ थे। अयोध्या में लौटते ही 
सरत ने किंकत्तेब्यविमूढता? में न जामे माता को कितनी खरीखोदी 
सुनाइ आर राज्य लन से इन्कार कर [देया । तत्पश्चात्‌ मए्तजी अपन 
साथ अन्य मित्रों को लेकर भगवान्‌ राम को मनाने के लिए चित्रकूट 
पहुँचे ओर अयोध्या लौटने की प्राथेना की । किन्छु भगवान्‌ राम ने उन्हें 
अच्छी तरह समझा चुकाकर अयोध्या का राज्य पाट १४ वर्ष तक 
देखने की आज्ञा दी । भरत ने भगत्रान्‌ राम की पादुकाओं को राजगद्दी 
पर रखकर राज्य का काम देखना आए्भ किया । 

वनवास सें १३ बर्षे रुख से यापन करने पर १४ में वर्षे भगवती 
सीता को भगवान्‌ राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लैंका का राजा 
रावण पंचत्रटी से छलकर लेगया। वे जब स्थान पर लौटे तो उन्होंने 
सीता की अनुपस्थिति पर महान्‌ शोक प्रकट किया। रामचन्द्रजी न 
किष्कित्या के राजा सुग्रीब और हनुमानजी की सहायता से लंका पर 
चढ़ाई कर दी । रावण का छोटा भाई विभीषण भी भगग्ान्‌ राम को 
शरण में आ गया । कुछ दिनों के युद्ध के बाद रावण धराशायो हुआ । 
वह्‌ दिन देवताओं के लिये मदान्‌ प्रसन्नता का दिन था। क्योंकि वह. 
पहला अभरसर था जव दानबता पर मानवता ने चिरकाल के वाद्‌ बिजय 
पायी थी । रावण के मरते ही भगान्‌ राम ने लंका का राज्य विभीषण 
को सोप दिया | चौदह वर्ष के दीघे वनवास के वाद भगान्‌ राम, 
लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आये। जनता ने उस 
आगमन पर बड़ी प्रसन्नता प्राट की। इसके पश्चात्‌ रामचन्रजी 
चिएकाल तक उत्तम रीतिं से राज्य कते रहें.। तुलसीदासजी ने कहा 
है--“<हिक दौ विक्र भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहिं व्यापा ॥।? 
रामचन्द्रजी के दो झुपुत्र लत्र और कुश थे, जिन्होंने लाहौर आर कसुर 
की नींब डाली । जब 
महाभारत की कथा--सदाभारत में कौर और पाएडगं के युद्ध 
का वर्णन है । प्राचीन काल में बर्तमान देहली नगर से कोई ६० मील . 
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उत्तर पूर्ण की ओर हस्तिनापुर नाम का राज्य था। यहाँ : चन्द्रबंशीय | 
एक राजा शान्तनु राज्य करते थे । उनके दो पुत्र भीष्म और व्रिचित्रवीच | 
थे । भीष्म वड़े थे किन्तु उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञाकी थी कि नतो मैं विवाह | 
करूँगा और न राजगद्दी पर ही वैद्रगा । भीष्म जीवनपर्थन्त ब्रहमचारी | 
रहे और महाभारत के युद्ध में उनका वहुत बड़ा हाथ था। शान्तनु के | 
स्वगरोहण के पश्चात्‌ उनके छोटे पुत्र विचित्रधीर्य राजसिंडासन के. | 


उत्तराधिकारी हुए । 


2 


€ hat Ls 
__विचित्रवीयं के भौ दो पुत्र थे--बड़े का नाम धृतराष्ट्र और | 
की श नाम पाण्डु था। धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, अतः विचित्रवीर्य 
ङो > —_ 
ऋेव्यु के वाद राजगद्दी पर पारडु बैठे । उनके पाँच पुत्र थे -- | 


जिनक युधिष्टि t पीर सहदे 
[ नाम ए भौम, अजुन, नकुल और सहदेव था। 


त पा कहलाते थे। पाण्डु की मृत्यु के वाद धृतराष्ट्र ही मन्त्रयोः | 
३ से राज्य करने लगे। उन्हें १०० पुत्र थे जिनमें दर्योधन ' 


स जडा गा । तरार की सन्तान कौरव कहलाती थी । कोरर पाण 
सन्तान से सइ ईर्ष्या तथा शत्रुता का वतच करते थे | EF 


धृतराष्ट्र ने लोकाचार की दृष्टि से युधिष्टिर को ही अपना युवराज 
नियत किया | इस पर कौरवों को बड़ा दुःख हुआ, विशेषकर इर्योधन 
को | हुयोधन ने पाएडबों के साथ अनेक अन्याय किये किन्तु जाको 
राखे सांइयों मार सके नहिं कोय | वाल न वाका कर सके जो जग 
वेरी होय’ की उक्ति वहाँ पूणे रूप से चरितार्थ हुई । अपने पुत्रों के 
कथन पर शरराष्ट्र ने पाणडयों' को देश से निकाल दिया । दल देशा 


पुत्री द्रौपदी का ख्वर्यवर हो रहा था । झन ने 
शर्तों को पूरा किया और द्रौपदी का विवाह विधि पुयोक उसके 
सम्पन्न किया गया। ` - स्क 


s 
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पांचाल नरेश से सम्बन्ध हो जाने पर पाएडवों की शक्ति बढ़ 
` गयी, फलतः उन्होने अपना आधा राज्य कौरवों से माँगा । कौरवों 
ने अपने राज्य का ऊसर भाग उन्हें प्रदान किया | इसके वाद 
पाण्डरो ने अपने अगाध परिश्रम से उस ऊसर भाग को कुछ ही 
दिनों में छुन्दर वना लिया और वहाँ इन्द्रप्रस्थ नामक नगर की 
स्थापना की। पाण्डो की यह उन्नति देखकर दुर्योधन जलने 
लगा । मौका पाकर दुर्योधन ने युधिष्टिर को जुआ खेलने के लिये 
उद्यत कर लिया । इस खेल में दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि 
का सहयोग लिया, फलतः युधिषिर सव कुछ हार गये। अन्तिम 
वार विनाशकाले विपरीतबुद्धिः की उक्ति को चरितार्थ करते हुये 
युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी वाजी में रख दिया और एक शरत से 
१३बषे वन भी जाना स्वीकार कर लिया। इस अवधि के समाप्त 
होते ही पाण्डो ने अपना राज्य माँगा यहाँ तक किं भगवान्‌ 
कृष्ण भो दुर्योधन को समभाने गये। किन्तु दुर्योधन ने भगवान 
कृष्ण से साफ्साफ शब्दों में कहा '“सूच्यग्रं नेन दास्यामि विना 
युद्ठेन केशतवः | इस निषेध पर पाण्डरो और कौरवों का कुरुक्षेत्र 


के मैदान में एक रक्तपूणे युद्ध हुआ, जिसमें भारतबष के सम्पूण 
राजाओं ने किसी (न किसी पच का समथन किया । भगवान्‌ कष्ण 
फाएडचों की ओर थे, किन्तु उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र न 


उठायेंगे। यहः भयानक युद्ध १% दिन तक चला। इसी युद्ध से 
गीता का उपदेश अज्ञ न को भगवान कृष्ण ने दिया। अन्ततोगत्वा 


“यतो धमेस्ततो जयः? की उक्ति चरितार्थं हुई और पांडथों ने राज्य- 
सिंहासन को प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने बड़ी उत्तम रीति से 
स्तिनापुर का राज्य वर्षों तक किया, फिर आजुन के पोत्र को राज्य 
देकर अपने भाइयों सहित स्पर्गारोहणार्थ हिमालय की ओर चले गये। 


रामायण मरा को तामाजिक हता 
इस समय जात-पात बड़ी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी थी और 


\ 
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त्राणां को वड़ी आदर की इष्टि से देखा जाता था। राजाओं 
के प्रधान सचिव पद को प्रायः वे ही त्राण झुशोमित करते थ, जिन्हें 
वेद-वेदाज्ञों का पूरा ज्ञान था। वर्ण-आश्रम व्यवस्था को महल. 
दिया जाता था। अधिकांश लोग आज की भाँति गाँवों में ही. 
निवास करते थे। पशुपालन और कपि को लोग स्रेपरि 
स्थान देते थे। धनिक व्यापारी लोग प्रायः नगरों में रहते थे। 
वाल विवाह अपराध समभा जाता था । स्रियों को ख्तंत्रता 
थी कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उच्च राजबंशों की लड़कियाँ 
विवाह के समय अपना वर स्वयं चुन सकरी थीं । इस रीति को. 
स्वयंवर कहते थे। शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाता था। | 


he 


इस समय ऋषिङुलों की प्रणाली अपनी चरम सीमा पर थी। 
वद्-वदाङ्गा का अध्ययन द्विज जातियों को करने का अधिकार था ।' 
पजनीति ~ € \_ Y ~ | 
उ म पदापंण करने के इच्छुक राजकुमारों के लिये धनुर्वेद 
य अध्यापक रखे जाते थे। वेश-भूषा अपने प्राचीन रूप 
~ = CO. र रप 
को छोड़ कुछ आधुनिक ढंग की ओर वढ़ चली थी। खान-पान 
वड़ा सादा था। लोग अहिंसा परमो धर्मः? को अपने जीबन में 
चरितार्थं करते थे, किन्तु बह अहिंसा गीता में बर्शित अहिंसा थी, | 
नपु सकता नहीं । जनता भोजन में घी, दूध, दही, साखन, पक्कान्न | 
के ल ही महत्त्व देते थे। मनोविनोद के लिये कुछ लोग शिकार : 
भी करते थे। नृत्य, गोंत-बाद्य का प्रयोग विवाह आदि उत्सब्रों 
दिल खोलकर किया जाता था । i 
धार्मिक अवस्था-इस समय लोग धर्म में बैदिक काल की | 
CH भरे छो e 
उतम आर श्छ सरलता छोड़ चुके थे। प्राकृतिक दृश्यों की पूजा | 
छोड़ ‘a ने अपनी सुविधा के लिये उन दृश्यो' की कल्पना त्रहमा, | 
5. मः te < _n _ ग | 
विष्णु, महेश आदि में कर ली थी, अर्थान्‌ देवी-देवताओ' की पूजा | 
करने लगे थे, ऐसा कहा जाता है | अबतारवाद भें लोगो. का पूण | 
वैदिक (५ 
विश्वास था। वैदिक काल की तरह लोग पुनेन्म में आस्था रखते | 
हु, है « 
। 


| 
| 
| 
' 


थे। मोच प्राप्ति के लिये त्राहूमण लोग बनो' में घोर तपस्या करते थे। 
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संस्कार इतने कठिन और पेचीदा हो गये थे कि साधारण पुरोहित 
के लिये 'टेढ़ी खीए थे यही कारण था रामायण और _ महाभारत 
की सभ्यता ने हमें वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे त्रिकालदर्शी 
विद्वान दिये । र 
राजनैतिक अवस्था--रदिक काल का झुड़स्व प्रणाली न झु 
साम्राज्य का रूर धारण करए लिया था । महाभारत में. कई 
साम्राज्यों का वर्णन आता है। जैसे कुरु, पंचाल, कोशल, हस्तिनापुर, 


~ 


C~ पद se > 
मथुरा, काशी, अंग, विदेह आदि । इन सान्राव्यो च साथ-साथ 


कई प्रजातन्त्र भी थे । राजा का पद्‌ प्रायः पैतृक हो गया था । 
राजा के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि थी । सभा” आर “समिति? 
का जैसा प्रभाव न था जैसे नैदिक काल में कभी था। [र भी 
युबराज को राजगद्दी देने से पहले प्रजा की सम्मति अवश्य ली 
जाती थी । राज्याभिपेक के समय राजाको प्रजा की पुत्रवत्‌ 
रक्ता कएने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिसका उसे पालन करना 
पड़ता था | अन्यथा वह गद्दी से उतार दिया जाता था । आय का झुख्य 
स्रोत कृषिक! था, जो कृषि की उपज का १।६ होता था । इसे कषक 
अन्न के रूप में या धनराशि के रूप में सुगतान कए सकता/ 
था । इस काल में सैनिक प्रायः क्षत्रिय होते थे ऑर शेष हि 
की पूर्ति अन्य लोग करते थे । सेना के चार भाग थें (१) अश्वा- 
रोही (२) गजाऐेदी (३) स्थारोही (४) पदाति, अथात. पैदल 
लड़नेंवाले । सैनिकों के वेतन, चिकित्सा एवं पशन का साचत 
न्ध था । र 2 
स आर्थिक अवस्था एवं कलाकीशल- सिल स आर्थिक 
अवस्था पर्याप्त अच्छी थी । कृषि की उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई 
का कार्य नदी, नहरों, कुओं से लिया जाता था, जिसस भू 
धन-धान्य के साथनों से पूर्ण रहती थी । खनिज पंदाथों की भी 
अप्मार थी । कला-कौशल आर्थिक उन्नति में सहायक था । 
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व्यापार के लिये हमारे देश के व्यापारी देश-देशान्तरों में भ्रमण 
[aS 5-8 थे ~ rr 
किया करते थै | युधिष्टिर का महल महाभारतकाल की कारीगरी 
का सर्भेर्क्ट उदाहरण है । एक कारीगर ने ऐसा महल वनाया 
अर रयं i Co . ~ 
कि जिसे देख दुयोधन जैसा सम्राद्‌ भो न पहचान संका कि यह दर- 
बाजा नहीं दीवार है । इसी प्रकार जल-स्थल की पहचान करना 
भी उसके लिय कठिन हो गया था । समुद्र॒ पर पुल निर्माण करनेवाले 
. नल नील इसी सभ्यता की देन हैं । 
अभ्यास 

( क ) रामायण के महत्त्व पर एक निवन्ध लिखिये ( १६५५ में पूछा 
गया है। ) 

( ख ) रामायण और महाभारत की कथा संचतेप में लिखिये | 

( ग ) रामायण और महाभारत के आधार पर भगवान्‌ रामचन्द्र और 
भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिये | 

( घ्‌ ) रामायणं अर महाभारत की सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक 
एबं धामिक सभ्यता पर नोट लिखिये | 
: ( छः ) रामायण और महाभारत के निर्माताओं के जीवन-चरित्र पर 

संक्षित प्रकाश डालिये | Fe 

( च ) महाभारत पञ्चम वेद है? इस उक्ति से श्राप कहां तक सहमत 
हैं ! स्वेच्छापू्ेक उत्तर दें | 


। चतुर्थ खंड 
भगवान्‌ बुद्ध और वर्धमान महावीर . 


संसार का माना हुआ दवान '“परिस्थितियाँ 

संसार क स झा यह सिद्धान्त है कि 'परिस्थितियाँ महान्‌ 
पुरुषो को जन्म देती हैं? | भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीतामे साफ 
कहा है “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अभ्युत्थतमधःमंस्य 
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तदास्मानं सजाम्यहम्‌ ॥? अतः उत्ररोक्त महान्‌ विभूतियों की सामाजिक; 
राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों का ज्ञान इससे पूछ कर 
लेना आवश्यक है कि उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था? अतः पहले 
हम परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे । 
सामाजिक अवस्था- चारों वर्ण ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
शद्र आपने कत्तव्यों को छोड़कर दूसरे के काच में भी हाथ वटान 
लगे। दर्णों' के अतिरिक्त अनेक जातियाँ वन गयी थीं, जॉ स्वच्छा 


पर्दक व्ययसाय करती थीं । श॒द्रों के साथ वदिककाल जेंसा ता नहा 
फिर भी अच्छा वतांत्र था। गान्चव विवाह एवं स्॒यम्वर का श्रथा 
चालू थी । वर्णृतर में भी विवाह आदि सम्वन्ध होने लगे थे। लड़के 


ओर लड़कियों की शिक्षा पर वरावर ध्यान दिया जाता था। कन्तु 
दोनों की शिक्षा का कायक्षेत्र पूर्णारूप स प्रथक्‌ था । लड़कियों का 
गृहविज्ञान--सीना, पिरोना का ज्ञान उत्तम रीति से कराया जाता था। 
चाल विवाह और पदो की प्रथा विलकुल न थी । ल्लीसमाज- का आदर 
पूर्वत्‌ वना हुआ था । 2 
` ` राजनेतिक अवस्था-जाति प्रथा के प्रभाव से लोग मिन्न- 
भिन्न स्थानों पर स्थायी रूप में रहने लगे ऑर अपने निवास स्थान को 
। “जनपद? के नाम से पुकारते थे । तत्कालीन ग्रन्था के अध्ययन से पता 
| चलता है कि इस समय कई जनपद थे, जिनमें मुख्य ये हं--चेदि, 
| सगध, काशी, पांचाल, शूरसेन, वत्स, ङुरु, गान्धार, अन्ति, 
¦ कम्वोज, मत्स्य, आङ्ग एव सल्ल | कहा-कहा गणतन्त्र प्रणाली भी 
| प्रचलित थी, जैखे-लिच्छावि, विदेह, शाक्य - ऑर मलल का नाम 
ही विशेष रूप में लिया जा सकता है। उपरोक्त गणतन्त्रों में कभी-कभी 
युद्ध छिड़ जाता था, जिसमें असंख्य लोग सत्यु के घाट उतार द्यि 
जाते थे । हर 
। धार्मिक व्यवस्था_इस समय धर्म के नियम कुछ कठोर हो 


| 
| 
| 
` गये थे। यज्ञ-विधि पर पयोप्त धन-व्यय होने लगा था । वड़े-डड़े यज्ञों में. 
| 
} 
| 
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“निएपणध पशुओं की वलि होती थी, जिसे देखकर कोमल हृदयबां 


लोग यज्ञ आदि को घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे । 
आशिक व्यवस्था-इस युग सं लागा को आथिक स्थात वहु ना 
अच्छी थी, कोई कंगाल न था । कृषिकाय में पक दी एकमा 
अपना अधिकार समझता था। किन्तु ग्रामपञ्चायत की आज्ञा 
वेना वह अपना खत वच न सकता था । खतो को सिंचाई का अच्छ 
प्रवन्ध था। फलतः खेत सदेव धन-धान्य से लहलदाते रहते थे । गू य 
उद्योग धन्धो' की हालत वहुत अच्छी थी । घर में स्लियाँ चरखा का ने 
“करतो थां । FR Ee 
उपरोक्त धर्म आदि के -वन्धन और युद्धों की हिंसा ने भगवा 5 
' बुद्ध और महावीर को जन्म दिया और इन लोगो ने जनताई " 
“अपने अनुकूल वनाने के लिये प्रचलित दोषों का बिरोध किया! * 
यही कारण था कि इन विभूतियों को पथाप्त सफलता मिली । यह यु 
एक धर्म-सुधारको' का युग कहलाता है। भारत में भगत्रान्‌ बु! « 
और वर्धमान महात्रीए यूनान में हिराक्तिटस, इन में जर्थुं 
आर चीन में कनफ्यूशस आदि ने धम-ठधार की घूम मचा दी थी 
यहीं कारण है कि ई० पूर्व छठी शताव्दी संसार में अपना एक विशे 
महत्त्व रखती है क्‍ 
वर्धभान महावार का जावन चारत्र- जन धम वद्ध धई 
* की अपेत्ता,प्रांचीन है, यह मत प्रायः आज मान्य हो गया है | वर्ध 
“मान महाधीर जनमत के संचालक और चोबीसवें तीर्थकर माने जा 
हैँ । इनका जन्म वैशाली नगरी के पास ' कुण्डग्राम में हुआ था! 
सहावीर के जन्मकाल के विषय में अनेक मत हें। किन्तु ५४० वर 
ईसा से पूर्वं के समर्थक अधिक हैं । इनकी माता का नाम त्रिशालॉ 
“आर पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका वाल्यकाल पूर्णेहप रे 
.राजसी ठाठ से व्यतीत हुआ | वह सदीव दूसऐं के कध्ों को दे 
यसीज जाते थे और उनके नित्राण का उपाय सोचने लगते थे | 


न 
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उनकी इस प्रकार की चित्तवृत्ति 'देखक उनके माता-पिता न यशोदा 
नाम की एक राजकुमारी से उनका विवाह, कर दिया । & कुछ दिना वाद 
उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ | घर म सव ९ ख-सामग्री होते हुए 
भी महाऔर ने ३० वष को अस्था भ॑ चर वार छोड़ दिया। का 
जंगल में १२ वर्ष के तप के वाद इन्हं सच्च ज्ञान की प्राप्त हुई आर 
यह महातरीर कहलाने लो । इसके वाद इन्हीन अपन स॑ पहले हुए. 
तेईसत्रें तीर्थंकर भगआन्‌ पाश्व नाथ के सभ्रदाय स संशोधन किया ओर 
उसे जैनधर्म की संज्ञा दी | महावीर स्त्रामी न अपन जीवन के शेष दिन 
सगध एवं आस-पास के प्रदेशों म॑ प्रचाराथ यापन किये । क्यो कि ; 
इन घणानो से इनका अच्छा सम्बन्ध था; इसलिये धमप्रचार इन्हे 
। पर्याप्त सदायता भी मिली | फिर भी यह मत आपने इछ कठोर नियमों 
ब के कारण भारत को छोड़कर वाहर न पल सका । अन्त म ४६८ वषे 
ब ईसा पू (७२ वष की अवस्था) में महाबीर का वतमान जिला पटना म 
>| पावा नामक स्थान पर निर्वाण हुआ। [RF 
महावीर के सिद्धान्त और उपदेशा महावीर स्वामी जानन 
| लच्य निर्वाण ही समझते थे । उनकी प्रवल इच्छा थी कि मानव सांसा-- 
धर रिक दःखी से छुटकारा अथीत सोच प्राप्त करे। किन्तु इस छुटकार क्के 
र्ध लिखे वे (१) सम्यक्‌ ज्ञान अथात्‌ सत्य उपदेश को जानना, (२) सम्यक्‌ 
रारे दर्शन अथीत्‌ उन सत्य वचनो पर श्रधातूनके पूणे आस्था र 
या (३) सभ्यक्‌ चरित्र अथात्‌ उन सत्य २7 देशो में निदिष्ट माग पर र 
| जीवन को चलाना आवश्यक सममते थे । इस प्रकार .जीवन लच्य 
हा पूर्ति के लिये उन्होंने निम्नलिखित इन पाँच सस्य उपदेशो अथात्‌ मदा- 
| 3 ब्रते की ओर भी निर्देश किया है-(९) अर्दिसा (जीअमात्र पए दया 
क कला), (२) सदा सत्य बोलना, (३) क अफीम पाए (२) सदा सत्य वालन (३) कमी चार नहीं काना, (४) 


# दिगम्बर लोग भगवान्‌ महावीर का विवाहित होना नहीं मानते । यह 
उन्हें पूणं ब्रह्मचारी मानते हैं । 
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जअ्परिमहः (बन-धान्य आदि वस्तुओ का मोह न काना ), ( ४ ) ब्रहमचर 
अर्थात्‌ संयम से जीवन व्यतीत करना | EE 
महावीर के निर्वाण के. कुछ काल वाद जैनमत फे दो सम्प्रदाय हो 
“गये ( १ ) शवेताम्वर अर्थात्‌ जिनके साधु सफेद कपड़े पहनते हैं. और 
अपने तीथकरें की मूर्तियों को आभूषण आदि पहनाते हैं | (२) दिग 
स्व॒र, जिनके साधु नग्न रहते हैं और उन्हीं तीर्थकरो' की नग्न मूर्तियों 
(को पूजते हैं । 
` भगवान्‌ गोतम बुद्ध का जीवन चरित्र एक क्षत्रिय रावः 
'ङमार थ। वह नेपाल की तराई में स्थित केपिलअस्तु के राजा शुद्धोदन 
के झुपुतर थे । इनकी साता का नाम साया देवी था । ऐसा कहा जाता 
है कि साया देवी जब पूर्ण गर्भवती थीं तो पति से आज्ञा लेकर व 
अपनी माता के घर जा रही थी, किन्तु मार्ग में ही लुम्विनी नामक उप- 
बन में ४६२ वर्ष ई० पूर्व में बुद्धका जन्म हो गया। गौतम बुद्ध का 
शाहा काल बड़े लाड-प्यार से हुआ । राजकुमारों की तरह इन्हें राजनीति 
आदि की शिक्षा विधिपूर्वक दी गयी । किन्तु वे सदैब सोच बिचार 
में इवे रहते थे और दूसरे के तनिक से दुःख पर दुःखसागर | 
-सें गोते लगाने लगते थे । माता-पिता ने उनकी इस प्रकार की वैराग्य | 
अवस्था देखकर उनका विलासमय जीवन बनाने के उद्देश्य से १६ वर्ष. 
की आयु में ही एक यशोधरा समक नवयुवती»राजकुमारी से बिवाह , 
'कर दिया । आज्ञाकारी बुद्ध ने अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य | 
किया, किन्तु वे अपनी बैराग्य-वृत्ति से छुटकारा न पा सके । अनेक बार | 
ra को घुढ़ापा शोक और सृत्यु के ह॒दर्याबदारक दशय देखने को | 
ले, जिनस उनका भन संसार से उच्चाटन सा हो गया। संसार दःख | 
« और आपत्तियो' की खान के सिवा और कुछ नहीं--यह उनकी दृढ़ | 
धारणा वन गयी । विवाह के १२ वर्ष गोधरा थे ° न 
FE वाद्‌ यशोधरा ने राहुल” नामक | 
पुत्ररत्न को जन्म दिया । जव यह समाचार गौतम बुद्ध को मिला तो ' 
रन्हों ने उसे दूसरा बन्धन समभा । | 
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गृह त्याग और बुद्धल्व की प्राप्ति--एक दिन अकछरात्रि में 
राजमहल के सत लोग प्रगाढ निद्रा में निमग्न थे तो चुद ने राज- 
महल छोड़कर बन को प्रश्‍्थान करने का दृढ़ संकल्प कर लिया । द्वार 
पर पहु चे ही थे कि उनकी स्त्री और पुत्र के स्नेह ने एक वार देखने 
को वाध्य किया और भगवान्‌ घुद्धकी इच्छा हुई कि पुत्र को 
अन्तिम वार प्यार कर लू, किन्तु यशोधरा के जग .जाने के भय से 
चे ऐसा न कर सके । अतः २८ वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग 
दिया । अपने राज्य की सीमा लाँच कर उन्होंने अपने राजसी कपड़े 
ओर गहने एक भिखारी को दे दिये और स्वयं वल्कल घारण कर 
गुरु की खोज में चल पड़ें। इधर उधर खोजने पर भी उन्हें कोरी 
दा्शनिकता सममानेबालो' के अतिरिक्त कोई गुरू न मिला। अन्ततो- 
गस्वा उन्होने उश्विल्य नामक वन में ६ वर्षे तक घोर तपस्या 
की | यही पर सर्वप्रथम उनको ५. सहयोगी मिले थे । तपस्या 
ने उनका शरीए रुखा कर काटा कर दिया और एक दिन वे तप 
करते-करते मूछित हो गये। थोड़े समय के वाद होश आने पर 
उन्हे यह ज्ञान हुआ कि .आत्मा को क देना उचित नहों और 
इसीलिने उन्होने भोजन कर लिया । इस वात पर इनके ४ सहयो- 
गियो' ने इनका साथ छोड़ दिया। इसज्ञान के वाद ही बे बुद्ध 
'कहलाने लगे । उस समय उनेकीरआयु ३४ वर्ष की थी । 

घर्म प्रचार और निवराश--ज्ञान प्राप्ति के वाद भगवान्‌ बुद्ध . 
ने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया । वाराणसो के 
निकट सारनाथ में सबसे पहले उन्होने उपदेश दिया फलतः उनके 
.४ शिष्य वन गये । लोगो का विचार है कि ये शिष्य वही थे जिन्हो ने 
कभी भगवान्‌ बुद्ध का साथ छोड़ दिया था । बुद्ध के उपदेशो का ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि उनके शिष्यों में दिनोदिन उन्नति होने लगी । अपने 
विचारो के प्रचार के लिये उन्होने भिछुओं का एक सुदृद॒संघ बनाया 
जिसने इस धर्म को एशिया के कोने-कोने में फैलाने का सफल प्रयास 


रन 


% 
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किया । अपनी आयु का शेष भाग बुद्ध ने मगध और समीप के प्रदेशों |. 


सं व्यतीत किंया। अन्ततोंगतत्रा उनका पूरा पारखार भी वाद्ध धम के | 
प्रचार के लियें तन-मन-धन से लग गया | ८० वष को आयु से ४८३ | 


चष ई० पूल इस महन्‌ विभूति नइस निःसार संसार को छाड़े |. 


[जला गारखपुर के कुशीनगर नामक स्थान पर निवांण प्राप्त किया । 


बुद्ध की शिक्षा--(क ) भगवान्‌ बुद्ध को शिक्षा वड़ी सरल । 


थी । इनकी शिक्षा कोरी दाशेनिकता से, नहीं, अपितु जीवन ढालने | 
योग्य व्यावहारिक वातो से भरी हुई थी । उनकी शिक्षा के चार मौलिक | 
नियम कहे जाते हैं (१ ) संसार कष्टो का घर है और मनुष्य कष्टों | 
को भोगने के लिये ही जन्म लेता हे (२) सांसारिक दुःखो का | 


मूल कारण वासनायं ही हें (३) इन वासनाओ को मार देना ही 
दुःखो से छुटकारा पाना है । ( ४) वासनाओ को नष्ट करने के लिथे 
ष्ट मार्ग का पालन आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) शुद्ध ज्ञान (३ ) शुद्ध संकल्प (३ ) शुद्ध वातालाए (४) 
शुद्ध आचरण ( ५ ) शुद्ध जीबन ( ६ ) शुद्ध प्रयत्न (७) शुद्ध बिचार. 
(८) शुद्ध समाव । 


( ख ) भगवान्‌ बुद्ध के विचार से निर्वाण प्राप्त करना ही मानव | 


[a 


मात्र के जीवन का लक्ष्य होना -चाहिये, जो अष्ट॒ मार्ग के पालन से. 
प्राप्त हो सकता है । 

( ग ) अहिसा परमो धर्मः? का पालन प्रत्वैक मानत्र के लिये 
आवश्यक 

( घ ) बुद्ध कमं और पूव जन्म में पूर्ण आस्था रखते थे । 

(ङ ) इश्वर के अस्तित्व के वारे में भगवान्‌ बुद्ध ने तटस्थता 
स्घीकार की है, अथांतू न तो ईशर के अस्तित्व का समर्थ न किया 
ओर नं खण्डन ही । 

( च ) जातपांत को वे पाखण्ड समकते थे । 
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वोद्ध ध्म की उन्नति के कारण--गोतम बु [चार पर 
बड़ा जार देते थे । वेदों की प्रामाणिकता में उन्हें बिल्कुल आस्था न थी, 
. कोकि उनके विचार से वेदों में सर्वत्र हिंसा, बलि आदि का समर्थन 
है। उन्होंने अपनी शिक्षा का दरबाजा ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक 
सबके लिए खोल दिया था | इस प्रकार उनकी शिक्षा से ञ्जी पुरुष 
वाल बृद्ध और नवयुवक सभी लाभ उठा सकते थे। इसके अतिरिक्त 
वौद्ध धमे फन्नने के अने$ कारण थे। (१) बुद्ध का पित्र जीवन 
(२) साधारण शिक्षा ( ३) सर्व साधारण भाषा (४) ज्ञात-पाँत का 
न होना ५ ) भिक्षुओं का प्रयस्त ( ६ ) राजकीय सहायता (७) बिपक्षी 
सों का अभाव। 
वोद्ध धम की अवनति के कारण--अपनी जन्मभूमि भारत 
से बोद्ध घम केसे लुप्त हो गया, यह सचमुच आश्चर्य का बिषय है । 
किन्छु उसके मिटने के निम्नलिखित कारण हैं :-- 
(१) हिन्द, धम की ओर भका -हिन्दू ध्म ने अपने 
अन्दर पयाप्त अन्तर कर लिया था । बुद्ध को अबतार मानकर अहिंसा 
का समर्थन किया । फल्लस्त्रहप जनता ने पुनः हिन्दू धर्म को प्रधानता दी । 


(२) बुद्ध धमं की दलवन्दी--सम्राद्‌ कनिष्क के समय से 

ही बुद्ध घमं दो विभागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान 
र दूसरा महायान। महायान हिन्दू धसं का प्रायः समर्थन 
करता था । 

(३) राजकीय सहायता बन्द होना--कनिष्क को मृत्यु के 
बाद राजक्रीय सहायता बन्द हो गयी । गुप्तवंशाय राजाओं ने हिन्दू धर्म 
सत्रीकार कर लिया । 

(४) भिक्षुक संघ का चरित्र--भगवान्‌ बुद्ध के आद्शों' को 
छोड़ प्रायः भिक्षुकों ने भोग विलास से जीबन व्यतीत करना आरम्भ 
कर दिया । इससे जनता के हृदय में उनके प्रति अश्रद्धा हो थी | 
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(५) हिन्द प्रचारक “आठवीं ओर नवों शताब्दी में हिन्दू | 

च ने कुमारिल मट्ट और शकराचार्य जैसी दो महान विभूतियों को जन्म | 
दिया, जिनकी तके शक्ति के सामने घुद्धमत के समथेक टिक सके। | 

' (६) इस्लामी आक्रमण - मुस्लिम आक्रमणकारियों न अपनी | 
स्रामाजिक प्रकृति के अनुसार बौद्ध मठों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, जिसस | 
बौद्ध घमं भारत से बिलीन होता गया । | | 
बुद्ध धमे भारत से मिट अवश्य गया, फिर भी आज संसार की 
जन-संख्या का 3 भाग अर्थात्‌ ५० करोड़ लगमग इस धर्म के समथक | 
इन देशों में हैं:-तिब्बत, स्याम, मंगोलिया, जापान, लंका, नेपाल, | 
ब्रह्म, चीन, हिन्दचीन आदि । ` | 


अभ्यास 


(क ) महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षा थी ? बोद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार | 
हुआ ? ( सन्‌ १९५५ में पूछा गया ) । | 

( ल ) वर्धमान महावीर के जीवन चरित्र तथा उनकी शिक्षाओं पर 
संक्षिप्त नोट लिखिए | | 

( ग ) भगवान्‌ बुदूध और महावीर के समय की सामाजिक, राजनेतिक, | 
धार्मिक हालत केसी थी ? विस्तार पूर्वक उत्त र दें । | 

(घ बौद्ध धर्म को उन्नति और अवनति के कारणों के विषय में आप 
कयां जानते हैं? उत्तर दें । 

(ङ ) भगवान्‌ बुद्ध का जीवन चरित्रे लिखकर, सिद्ध कीजिए कि बो 


घर्म के समर्थक श्राज भौ संसार की कुल जनसंख्या का 3 भाग हैं । | 


EE 


~ 
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पञ्चम खण्ड 
मौयं वंश 

चाणक्य--भारतव्रषं में सर्वप्रथम ऐतिहासिक वंश मौयबंश 
हो समझता जाता है, जिसने सबसे वड़ा साम्राज्य स्थापित क्या । यह 
बंश चन्द्रगुप्त मौये से चल्ला । चन्द्रगुप्त ने अपने देश से बिरेशी राज्य 
को समाप्त कर अपने राज्य को हिन्दूकुश तक फैलाया । किन्तु सौय 
बंश का यश गान करनेत्राले भलो प्रहार से ज्ञानते हैं. कि इस वंश को 
भूमि से उठाकर भारत की राजगदूरा दिलानेत्राल्ा निर्धन किन्तु राज- 
नीति का एक चतुर खिलाड़ी बह ब्रह्मण दी था, जिसे हम चाणक्य, 
विष्णुगुप्र एवं कौटिल्य के नाम से जानते हें। चाणक्य तक्षशित्ना के 
पास किसी गाँत का रहने्ाला था । उस सप्तय तक्षशिला विद्या का 
केन्द्र समझी जाती थी । ब्राह्मण जाति का होने के नाते इन्रोने तक्ष- 
शिला में अध्ययन किया और बाद में यहाँ राजनीतिशाख को गदूदो पर 
अध्यापन भी कराने लगे। भिन्नमन्न प्रांतों से आनेवाले राज्ञङ्ुमारों 
के सम्पर्क में पड़कर चाणक्य को दंश की राजतन्त्र और गणतन्त्र की 
दुर्बलता भत्नो प्रकार खे विदित थी। अतः उन्होंने देश में एक केन्द्रीय 
राज्य-स्थापन की योजना बनायी, जो क्रि भारत को बिदेशा लुटेरों से 
बचाने के लिये आवश्यक थो: इपो उद्देश्य से उन्होंने नवनन्दों से 
सहायता माँगी, किन्तु नवनन्दों ने स पयता देने की तो कौन कहे उल्टा 
इस कलियुग के दुर्वासा का अपमान किया । बस, अब क्या था? 
इस ब्रह्मण ने नन्द्वंश का संद्वार झरने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, जिसकी 
पति के लिए उन्हें चन्द्रगुप्त जेम्रा साहसी कमंत्रीर मिल गया। चन्दर 
गुप्त ने सब प्रथम चाणक्य की सहायता से पञज्ञाब विजय किया और 
बाद में माध के राजा नन्द्‌ का नाश झर राजगदूदी प्राप की । चाणक्य 
अपनी धुन के बड़े पक्के थे, राजनोति के षड्यन्त्रों से वे भत्नी प्रकार 
परिचित थे, संस्कृत का मुद्राराचस इसका उबलन्त उदाहरण है । - 
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चाणक्य बड़े सदाचारी, तपस्वी एवं त्यागी थे, सुख सामग्री रहते ' 
हुए भी कभी उन्दने अपने ब्राह्मण सभाव का त्याग नहीं किया। बे ' 
राजञमहलों में न रहकर सदेन शहर के बाहर एक मोपड़ो में रहते थे। | 
चन्द्रगुप्त के राज्य में आनेत्राले विदेशी इस मुकुटरहित सम्राट के इस | 
बर्ताब से बड़े प्रभावित थे । चाणक्य ने नीतिशास्त्र पर पक ग्रन्थ लिखा, | 
जिसका. नास 'अथशाख' है । यह प्रन्थ चन्द्रगुप्त के शासन काल पर 
पर्या” प्रकाश डालता है। संक्षेप में यही कहा जा खरता है क्रि चाणक्य. 
चन्द्रगुप्त मौ ये के सम्य का एक रत्न था। | 

चन्द्रगुप्त माय का जीवन और बिजय --चन्ट्रगुप्र मौर्यवंश 
का संचालक था। उसके बचपन के बिषय में निश्चय रूप से क॒छ नहीं | 
कहा जा सकता, फिर भो अधिकांश लोग उसे माध का राजकमार ' | 
मानते हैं । सम्भवतः उसकी मां नीच बंश की थी, जिसका नाम धु? | 
था । नन्दो के अन्तिम राजा के सेनापति पद्‌ पर यह काम कर चुका | 
था और लोगों का विचार है कि राजा के बिरुद्ध इसने षडयन्त्र 
रचा जिसमें असफल रहने के कारण इसे जंगलों का आश्रय लेना पड़ा । | 
तत्षशिल्ला में शायर यह सिकन्दर से मिला ओर माध पर आक्रप्रस | 
करने की उसे सलाह दी। किन्तु इसने अपने बर्ताव से सिकन्दर को | 
किसी प्रकार रुष्ट कर दिया और वहाँ से प्राण वचाने के ख्याल से भी ' ` 
भाग निकला । 

पञ्जाब्‌ की विजय -सिकन्दर के लौट नाने तथा मर जाने पर | 
चन्द्रगुप्त ने चाणक्य क सहयोग से यूनानी राज्य के बिरुद्ध पक | 
आन्दोलन खड़ा कर दिया जिसमें चन्द्रगुप्त को परी सफलता मिली। 
क्योंकि सिश्न्दर के मरने के बाद उप्के सेनापतियों में राज्य बंटवारे | 
को लेकर इन्द् मचा हुआ था । यहो कारण था कि लोग अब उनसे 
ऊब से गये थे । इसलिये पव्जाब को सब जातियों ने 'चन्द्रगुप्त का । 


साथ दिया और फलस्वरूप यूनानियों को भारत की सीमा से बाहर 


खदेड़ दिया । ड 
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_ मगध की विजय-पञ्जाव की बिजय से चन्द्रगुप्त की सेना-शक्ति 
में वृद्धि हो गयी थी। इधर काश्‍मीर के पर्वतीय भाग के राजा पगेतक 
तेभी पय प्त सहायता दी। अब चन्द्रगुप्त की सेनाशाक्ति नन्द के विनाश 
के लिये पर्याप्त सुद थी । इसलिये उसने मगध पर आक्रमण किया 
ओर वहाँ की रालगदूदो पर पर्णा अधिकार कर लिया । इसके बाद आपने 
राज्य के अनेक वाकी शत्रुओं से छुटकारा पाकर ३२१ वर्ष ई० पर में 
चन्द्रगुप्त राज्य का स्त्रामी बन गया | न 
सेल्यूकस का आक्रमण सेल्यूकस सिकन्दर का प्रधान सेना- 
पति था । उसने सिकन्दर द्वारा बित स्थानों को प्राप्त करने के विचार 


` से ३०२ वर्ष ई० पू० में सिन्धु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण 


किया । किन्तु भारत की स्थिति अब पहले जैसी न थी। इसलिग्रे उसे 

चन्द्रगुप्त के केन्द्रीय सेना संगठन के आगे परास्त होना पड़ा। चन्द्रगुप्त 
की वीरता पर प्रसन्न होकर सेल्यकस ने अपनी नब युत्रती कन्या का 
विवाह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया । चन्द्रगुप्त ने अपने ससुर को उपहार 
्त्रलूप ५०० हाथी।दये। इसके वाद सेलर्‌कख ने अपना एक राजदूत, 
जिसका नाम मेगस्थनीज था, मगध को राजधानो पाटलिपुत्र में रहा। 
मेगरधनोज चिरकाल तक चन्द्रगुप्त की राजधानों पाटलिपुत्र में भेजा। 
उप्तनें उस समय की राज्यप्रणाली का वणन अपनी इण्डिका? 
नामक पुस्तक में किया है। चाणक्य का “अर्थशाख्र' और मेगस्थनीज 
की इण्डिझ” चन्द्रगुप्त को सैनिक एवं शासन प्रणाली पर विशइ प्रकाश 
डालती है । अत: इन्हीं को आधार मानकर ही तत्कान्नोन स्थिति पर 
लिखा जा सकता है। 


चन्द्रभुत का रज्य-प्रबन्ध 


है ड 
( १ ) केन्द्रीय शासन---यह सत्य है कि चन्द्रगुप्त पक्र विख्यात ` ` 
सम्राट्‌ था, किन्तु उसकी सारी प्रशंघा का श्रय उसके राज्य-प्रबन्ध को | 
हो है. । यह ठोक दै कि वह एक निरंकूरां. राजा था और उप्तके अधिकार 
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असीम थे। फिर भी उसके राउ्यमें सत्र प्रकार से सख और शान्ति थी। | 

|] ha जा ॥ 
राज्य प्रबन्ध में परामर्श देने के लिये एक मन्त्री परिषद्‌ भी थो, जिसका | 
मुख्य मन्त्री चाणक्य था। राजदरवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने दःख की | 


पुकार कर सकता था, जिसे राजा स्त्रथं सुनता था और उसके निवारण | 


का उपाय करता था । साम्राज्य के सभी भागों से परिचित रहने के 

ए ~ [oo £] i 
बिचार से सवत्र विश्वसनीय गुप्तचर नियुक्त थे। खियाँ भी गुप्तचरी | 
का काय करती थीं । युद्धकाल में राजा स्तयं सेना का सञ्चालन करता | 


था । संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि शासन सम्बन्धी, न्याय 


सम्बन्धी एवं सेना सम्बन्धी संब कार्यो' को राजा स्वयं या अपने नियुक्त | 


व्यक्तियों द्वारा कराता था । 


(२) आय के स्रोत -आय का सबसे बड़ा साधन क्ृबि-कर | 


था, जो कुल पैदावार का १|४ भाग होता था । कृषि की सिंचाई का उचित 


प्रवन्ध था, क्योंकि ऐसा न करने पर कृषि की उपज कम होने का भय | 
था, जो राज्य के लिये बड़ा हानिकारक होता । विकी बस्तुओं पर लगे | 


कर का बड़ा महत्त्व था, क्‍योंकि उस समय विदेशों से यहाँ चीजें बिकने / 


के लिये आती थीं और यहां से बाहर जाती थीं | 
( ३) कानून और न्याय विभाग-कानून बढ़े कठोर थे। 
कभी कमी साधारण अपराधों पर भी द्वाथ पैर काट दिये जाते थे। आप: 


राय स्त्रीकार कराने के लिए अपराधियों को कठोर दणड दिया जाता | 


था । बड़ा अपराध करनेवाले को प्राणदणड दिया जाता था। 

(४) प्रना-हित के कार्य-राजा की प्रजाहित के कार्यो में 
पयोप्त रुचि थी। आने जाने के लिये सड़कों का उत्तम रीति से निर्माण 
किया गया था, निससे व्यापार में बड़ी सुविधा होती थी। सड़कों के 
दोनों ओर छायादार वृत्त थे और बीच में यात्रियों की सुबिधा के लिये 


सराय स्थापित को नाती थीं । प्रजा का ध्यान राजञा को सदैव वना | 


रहता था | 
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(४) प्रान्तीय शासन--शासन करने की सुविधा के बिचार से 
राज्य को प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया था। प्रस्येक प्रान्त किसी 
न किसी राजकुमार या गवर्नर के आधीन था, जो प्रायः राजवंश से 
सम्बद्ध होता था। प्रान्त जिलों में बाँटे गये थे और जिले गाँवों 
में। जिले का उच्च अधिकारी “स्थानिकः कहलाता था और गाँव का 
मुखिया 'गोप' । बड़े-बड़े नगरों के अधिकारी :नागरिक' कहलाते शो । 
स्थानीय सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रान्तीय बिंभागों 
को सदा मिलती थी। उस समय की राजर्धांनी पाटलिपुत्र पूर्णरूप | 
से सुसज्नित रहती थी। इस नारी की लम्बाई नो मोल और 
चौड़ाई लगभग डेढ़ मील थी, जिसके चारों ओर लकड़ी की चहार 
दीवारी थी कहा जाता है कि इस चहार दीत्रारी में ६४ दरवाज़े 
ओर ५७० बुजियाँ थीं। शत्रुओं से राजधानी के बचांव के लिये 
चारों ओर गहरी खाई खोदी गयी थी, जिसमें निरन्तर सोन 
नदो को पानी भरा रहता था। लोगों का विचार है कि उस समय 
कोई नगरी वैसी सुन्दर और वैमत्रशाली न थो । लोगों के अ्रमणार्था 
वहाँ अद्वितीय उपबनों का निर्माण भो कराया गया था। राजधानी 
की सजधज्न से यह अनुमान लगाना कठिन नहो कि और 
नगरों का भी अच्छा प्रबन्ध था । राजधानी को नगरपालिका के ३० 
सद्स्य थे, जो छः विभागों का निरीक्षण करते थे। उन विभागों के 
मुख्य काम ये थे -- 

१-बिकी बस्तुषों पर टैक्स लेना; जो सम्भवतः दस रुपया प्रति 
सैकड़ा था । 

२-मानव के जन्म-मरण का ज्ञान रखना । 

३-चाहर से आनेवाले लोगों को कठिनाइयों के निवारण का 
ध्यान रखना । 

४-नगर की कलाकौशल सम्बन्धी उन्नति को प्रोत्साहन देना । | 

५-व्यापार सम्बन्धी निरीक्षण करना, ताकि लोग नाप-तोल में 


गड़बड़ न करें । 
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६--कारीगरों की सुविघा का ध्यान रखना और उनके उचित वेतन | 


आदि का पूरा ख्याल रखना । 
(६) सामाजिक स्थिति एवं सेना-प्रवन्ध-ऊपर कहा गया है 


कि मौय ठांश का राज्य बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ राड । 
छ राज्य माना जाता था। ' 
क्योंकि लोग सुखी थे औँ श्र उन्हें चोरी आदि का कभी भय न रहता | 


था। व्यापार के सम्बन्ध में अधिक लिखा-पढ़ो की आवश्यकता न / 


पड़ती थी. क्योंकि लोग विश्वासपात्र होते थे। कहीं कलह का नाम 


न था। खयां पतित्रत धमो का पालन जी-जान स करती थीं। सैनिक | 


अवन्ध प्रशंसा योग्य था। सेना के लगभग ६ विभाग थे-(१) घड़- 
सवार (२) हाथी (३) नाविक (४) पैदल (५) रथ (६) सेना 


को सामान पहुँचनेवाला .विभाग। इस प्रकार सेना की कल संख्या ! 


७ लाख के लगभग थी । 


(७) चन्द्रगुप्त की अन्तिम घड़ी - भारत के योग्य शासकों का | 


पथ प्रदर्शन करनेवाले, राजनीति के चतुए लिलाड़ी एवं प्रज्ञा को 
मा सं माननेत्राली विभूति चन्द्रगुप्त की मृत्यु के विषय में 
श्वसतीय रूप से कुछ नहीं कहा जा स जेन प्रन 

श्वर कु हा जा सकता । क्योंकि जैन ग्रन्थों ने 
उ8 जेन मानकर यह लिखा है कि उसके राज्य के अन्तिम दिनों में 
एक बढ़ा Fe पढ़ा, निसल्त उसने राज्य-पाट- अपने पुत्र बिन्दुसार 
की सोप दिया और स्वयं एक जैन महात्मा के साथ मैसूर जाकर श्रवणः 
बेलगोला नामक स्थान पर जैन धर्मानुसार उपबास करके २६७ बर्ष ० 
पून अपना प्राण त्याग दिया, किन्तु कई विद्वानों का मत है कि चन्द्रगप्न 
मौर्य के FE का चाराक्य द्वारा लिखित “अर्थ शाख? एव' मेगरथः 
नीज इरा लिखित 'इण्डिझा' में कही प्रमाण नहों अतः 

अतः हो सकता 

है कि जैन धर्मानुयायी कोई दू सरा चन्द्रगुप्त हो । किन्तु सत्य कण प्रायः 
लोग उपरोक्त ही मानते हैं । 


प्रियदर्शी अशोक 


अशोक का राज्यकाल- चन्द्रगुप्त मोयं वश का संस्थापक अवश्य 


था, किन्तु अशोक इस वंश का सबसे बड़ा सम्राट माना जाता 
न ° 
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है। इसके पिता का नाम बिन्टुसार और पितामह का नास चन्द्रगुप्त 
था । अशोक ने अपनो मेधावी शक्ति से पिता को वश में कर 
लिया और राजगद्दी का अधिकारी बना । राज्जगही के लिये 
इसे अपने सौतेले भाइयों से गहरा संघष भो करना पड़ा । अन्ततो- 
गरवा २६८ वर्ष ई० पू० में इसका राज्याभिषेक हुआ । इसने 
लगभग ४० बंधे तक राज्य किया । सम्राद बनने से पूवे अशोक 
तक्षशिज्ञा तथा उज्जैन प्रान्तों का गतरनेर रह चुका था। उसने दर्चाशला 
ओर उज्जैन की जनता को अपनी प्रवन्ध-योग्यता से आकृष्ट कर लिया 
था। यही कारण था कि पिता का सबसे बड़ा पुत्र न होते हुए भी इसको 
उत्तराधिकार प्राप्त हुआ । सम्भवतः आरम्भ में यह शैब सत का 
माननेवाला था और वाद में इसने बौद्ध धर्म स्त्रीकोर कर लिया | वौद्ध धर्म 
स्वीकार करने में कलिंग की विज्ञय ने सम्भवतः इस्ते सबसे अधिक 
प्रेरित क्रिया । 

कलिंग की विजय--सिदासनारोहण के सप्रय केवल काश्मीर 
अर कलिंग के प्रान्तों को छोड़कर प्रायः समस्त भारत पर मौयेवबंश 
का झण्डा फहराता था, अतः सर्वप्रथम उसने काश्‍मीर पर 
आक्रमण किया और उसे अपने राज्य का एक अंग बना लिया। 
काश्मीर-ञजय से उसकी शक्ति और साहस बढ़ गया: और अशोक 
ने कलिंग पर आक्रमण की दृढ़ प्रतिज्ञा की । अपने साथ एक 
चंडी सेना लेकर रण में जा डटा। उधर कलिगनरेशा ने भी अपनी 
शक्ति का परिचय देने की ठान ली । फलस्त्ररूप भयंकर सम्राम 
हुआ, जिसमें लामा १ लाख मनुष्य मृत्यु के घाट उतार दिये 
गाये । १॥ लाख के करीब घम्दी बनायें गये । इस लड़ाई में 


अशोक की त्रिजय अवश्य हुई , किन्तु अशोक ने "सशोक! होङर 
चद्‌ प्रतिज्ञा की कि वह आज से रणभेी नहीं, धर्मभेरी 


चज्ञायगा । उसके वाद- उसने शीघ्र ही वौद्ध धमं स्प्रीकार कर लिया 
ओर उसके प्रचाराथे अपने प्रचारकों को देरा बिदेश में भेज्ञा । 
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अशोक का राज्य प्रवन्ध--राज्य प्रबन्ध में अशोक ने प्रायः 
वे ही ढङ्ग अपनायें जो कि पितामह चन्द्रगुप्त के थे। किन्तु अशोक 
के कानूनी और दंड विधान के नियम अपने पितामह के राज्य जैसे 
कठोर न थे । राजा को सम्मति देने के लिये राज्यपरिषद थी ।/ 
आचार-विचार की शुद्धता पर राजा छा बड़ा ध्यान रहता था।। 
प्रजा को कत्तव्य ज्ञान कराने फे उद्देश्य से धर्मप्रचारकों को नियक्त | 
किया गया था, जो धर्म-महामात्र कहलाते थे। अशोक को जगत्‌ | 
प्रसिद्ध 'देशानां प्रियः की उपाधि दिलाने का श्रेय जिस बात को है 
वह यह है कि चह हर समय प्रजा के दुःख विनाश के लिये तत्पर | 
रहता था । उसने अपनी कार्यपालिका को आज्ञा दी थी कि जब भी कोई 
व्यक्ति मुफसे मिलना चाहे उसे तत्काल मुझप्ते मिलने दिया जाये! 
राजा स्त्रं वेश बदलकर अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने 
Fh प्रया करता था । विजयभेरी बजाने के ग्थान पर उसने. 
घमभेरी बनाना ही श्रेयस्कर सममा | यह अशोक के कोमल हृदय 
का ज्वत्ञन्त उदाहरण ह्‌ । प्रत्येक स्थान से कर आदि द्वारा ह 
धनराशि का च्यय वहाँ की जनता के स्वास्थ्य और अध्ययन | 
आदि के लिये हो चिकित्सालय और . विद्यालय खोल कर किया. 
जाता था | अशोक ने राज्य प्रबन्ध के लिये अपने राज्य को ५. 


क 
| 


प्रान्तों में बॉट दिया था-- 

१) पृर्री प्रान्त, जिसके | 

ट Et र [ राजधानी वैशाली थी। (२) पश्चिमी j 
र जिधानी उज्जेत थी। (३) उत्तरी प्रात्त की राजधानी 
तर्ताशाला । (४) दक्षिणी प्रान्त की राजधानी स्र्णुगिरि । (५) | 
केन्द्रीय राजधानी पाटलिपुत्र थो। प्रानं का राज्यशासन किसी राजः ` 
चंशीय राजकुमार या योग्य व्यक्तियों द्वारा होता था, किन्तु नो 
शासन स्वयं राजा हो देखता था । संचतेग में यही कहा जा सकता | 
है कि अशोक जैसा प्रजापालक राजा दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि वह 
.„ कहता था कि मेरी प्रजा मेरी सन्तान है जैसे एक पिता अपने पुत्र का. 


| 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rs 


Se Aes NES, ory Cr SD ot oer Sars or, CAT mT mA sre Sm पा 


हज आन » आफ आर 


[$ ' IY "गर्म Re, 
ee FD REPT SEE 


os 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६ ) 


अनिष्ट स्वप्न में भी नहीं होने देता उसी प्रकार मेरा भो कत्तव्य है ॥ 
राज्यकोष से विधवाओं, निधेनों एवं अनाथों का भरण-पोषण कयाः . 
जाता था। बिश्व में अशोक ही सम्भवतः पहला सम्राट था जिसने 
मनुष्यों के स्वास्थ्य सुधार की तरह पशुओं के लिये भी आतुरालयों 
का निर्माण करवाया । , 

सामाजिक अवस्था -अशोक जैसे सम्रट्‌ के राज्य में कोई 
व्यक्ति दुःखी रह सकता है ऐसी कलपना भी करना भूल है। उस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र सुखमय जीवन यापन करते 
थे | राजा किसी के साथ पच्तपात न करता था। कला अपनी चरमः 
सीमा पर थी. अतः प्रत्येक बर्ण ने यथाशक्ति उन्नति की। बहुविवाह- 
प्रथा थो, क्योकि राजा ने स्त्रयं भी कई विवाह किये थे। खियों की 
शिक्षा पर पर्याप्र ध्यान दिया जाता था। पर्दा प्रथा केबल. 
बढ़े घरों में थी, किन्तु सबेसाधारण की खियाँ पर्दा से घृणा करती थीं । 
अश्लील गाने बजाने पर राजकीय प्रतिबन्ध था और लोगों को" 
शाकाहार के लिए प्रेरितं किया जाता था। शिक्षा पर सम्भवतः सबसे 
अधिक व्यय किया जाता था, जिसके फलसरूर अनेक विद्यालयों से 
कलाकोराल एवं स्राद्विस्य के योग्य छात्र निकलते थे। धमे के बिषयः 
में वौद्ध धमं का अनुयायी होते हुए भी राजा अन्य धर्मावल्म्बियों के. 
साथ सहानुभूति प्रकट करता था | किसो धर्म की निन्दा करना वह महन्‌. 
पाप समझता था । 

~ ° ~ ° 

अशोक का धम ओर प्रचार-अशोक वौद्ध धम का पकका _ 
समर्थक था और उक्की यह प्रव इच्छा थी कि लोगों में धामिक 
भावना का विकास हो | धर्म के लिये वह चार बातों पर अधिक. 
ध्यान देता था। १ बड़ों का आदर और छोटा पर द्या करना ।. 
२-अहिंसा अर्थात्‌ क्रिसो को कष्ट न देना । ३- सत्य--'सत्यान्नारित 
परो धमः को चरिताथे करना? ४--'उदारचरितानाग्तु वसुधैकः 
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-कुटुस्वकम्‌? का पालन करते हुए क्रिसी धर्म विशेष के प्रति घृणा 
“न करना | | 
सम्राट्‌ अशोक ने वौद्ध धम के प्रचार के लिये निम्नलिखित कार्य 
किये :— | 

१--अशोक ने बौद्ध धर्मे के प्रचार के लिये बुद्ध मत को राजधमं' 
"घोषित किथा, ताकि अन्य लोग इस धर्म की ओर अनायाख आकृष्ट 
हों । २-शिज्ञा सम्भों पर राजकीय आदेशों को खुदबाकर राज्य के 
"असिद्ध चौराहों पर स्थापित करवाया ताकि जनता उन्हे पढ़े और 
उनका पलन करना सीखे। ३ -धमे महामात्रो की नियुक्ति द्वारा 
जनता में बौद्ध धमं के सिद्धान्तों का प्रचार करवाया। ४--अशोक 
'का सय॑ भिछु बनना वौद्धमत प्रचार के लिए अस्यधिक धहायक हुआ, 
“क्योंकि भिछु के बेश में राजा प्रत्येक बुद्ध तीर्थ पर गया और 
चहाँ स्तृतिपट स्थापित किरे। ५- बिहारों की स्थापना की, ताकि. 
भि और मिकछुणियों को रहने और खानेपीने में कष्ठ न 
दो। ६-विदेशी प्रचार के लिये अशोक ने बोद्ध धर्म के अच्छे 
अच्छे विद्वान भिक्षु नियुक्त किये, ज्ञो लंका, वर्मा, सिस्र, चोन. 
जापान, सुमात्रा, जाबा आदि स्थानों पर गये और इन्हें बहाँ। 
"ययाप्त सफञ्ञता भी भिली। अशोक के लड़के महेन्द्र और लड़की | 
संघमित्रा ने भो इस प्रवार में . पूर्ण भाग लिया। इस प्रचार कार्य 
हे | मत के अनुयायी एशिया, अफ्रिका और योरुप में भी | 
he ~ | 

अशोक और उसके आदेशों का ऐतिहासिक महच्व-अशोक 
अपने सदाचार आदि गुणों के कारण भारतवर्ष के इतिहा की तो. 
"बात ही जाने दाजिये, विश्व के इतिहास में अपना बेत्रोड़ स्थान रखते | 
ट । संसार में ऐसे कितने लोग हैं, जो सैन्य आदि राजकीय शक्तियों | 
के होते हुए उनका उपयोग सुंदर भूमि की अपेज्ञा धर्म प्रचार के लिये. 
'करते है ? सम्भवतः लाखों में एक या दो होंगे। उनमें अशोक का नाम | 
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भ्र बतारे की तरह कहा जा सकता है। घर्षो के निःशध्त्र आन्दोलन 
के वाद इधर भारत स्तरतन्त्र हुआ और उसने अपने झण्डे को अशोक 
के धर्मचक्र से अलंकृत कर अशोक के प्रति श्रद्धा प्रकट की, जो आव- 
श्यक भी थी। यह सत्य है कि अशोक ने धार्मिक क्षेत्र :में अत्रणेनीय. 
ख्याति प्राप्त की, किन्तु इससे सैनिक शक्ति निवल हो गयी । यही कारण 
था कि अशोक का अत्तराधिकारी बृहद्रथ अपने ही सेनापति के हार्थो 
मार दिया गया और इसके बाद मोयेंश अधःपतन की ओर सर- 
कने लगा । 

अशोक के लेख अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे उसके. 
आदेशों का ऐतिहासिक महत््त भली प्रकार व्यक्त होता है, जैसे वनारख 
के समीप सारनाथ, मैसूर, काठियावाड़ के गिरनार बिले में, एबं 
देहरादून, पेशावर, भूपाल आदि स्थानों का नाम लिया जा सकता है। 
(१) अशोक के लेखों में खुदे आदेश हमें अच्छी तरह बताते हैं कि उकः 
समय भारत के प्रान्तों में कौन २ सी भाषाएं प्रचलित थो । (२) अशोक. 
ने बुद्ध धम के प्रचार के लिये किन २ साधनों का प्रयोग किया । 
(३) अशोक के राज्यकाल में शिक्षा का पर्याप्त भ्रचार था, यह उसके. 
चौराहों पर स्थापित लेखों से ही ज्ञात होता है। (४) अशोक कालीनः 
कज्ञा-कोशल को उत्क्ृष्ठता का ज्ञान उन स्तम्भों से भली प्रकार होता है; 
जिन पर आदेश खुरे हुए हैं । इसके अतिरिक्त उस समय की शासन 
प्रणाली और राजा-प्रजा के सम्बन्ध ज्ञान में भीये आदेश हमारीः 
पर्याप्त खद्दायता करते हैं। अतः इन आदेशों को ऐतिहासिक ज्ञान की 


कुञजी कहा जा सक्ता है । 
अभ्यास 
(क) 'चन्द्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने का श्रेय चाणक्य को ही है? इतः 
उक्ति पर युक्तियुक्त विचार कीनिए | 
(ख) चन्द्रगुप्त मौय के जीवन चरित एवं बिजयों के बारे में क्या आए: 
जानते हैं ? 
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(ग) चन्द्रगुत्त मौय के राज्य प्रबन्ध पर एक नोट लिखकर उसके समय कौ 
न्सामाजिक अवस्था का परिचय दें | 

४ | 

(घ) कलिंग की विजय का प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा ! और इसके बाई 

-उसने क्या किया ! उत्तर दें | | 

(ङ अशोक के राज्य प्रबन्ध का सामान्य परिचय देकर, बुद्ध मत ढे | 

अचाराथ किये गये उसके प्रयत्नो का उल्लेख कीजिये । 

[| 
ख (च) अशोक श्रोर उसके उसके आदेशों का ऐतिहासिक महत्व” के बरार 
से आप क्या जानते हैं ? विस्तार पूर्वक समकाइये | 


— F— 
षष्ठ खण्ड | 
कुषाण वंश | 


कनिष्क का जीवन त्रत एवं विजय-कनिष्क ऐसो जाति का 
"सद्स्य था, जिसे घुमक्रइ कहा जाता दे। यइ जाति सर्वप्रथम. 
पश्चिमो चीन में विचरण करती थी। कुछ दिनों बाद सम्बत: 
इसे चोनियों ने अपने देश से भगा दिया। इसके बाद यह ज्ञाति | 
काबुल के मागे से भारत आ पहुँची | चोन में यह जाति “यूची! | 
कही जाति थी। किन्तु यहाँ इघ्रही प्रसिद्धि कुशाण बंश या इराण 
"के नाम से हुई । इसो बंश का प्रतारशालो तीसए सम्राट कनिष्क | 
-था। अपने बंश के विसार में यह सदैप्र तन-मन-धन से प्रयतन | 
करता था। उसकी रणचातुरो बड़े-बड़े बीरों के जए आश्चर्य की. 


बस्तु थी ' कह जाता है कि उमें चन्द्रगुप्त जै बोरतां और | 


“अशोक जैसो धर्म-भावना जन्‍्मसिद्ध थी। उसके राज्यारोहण के 
'<चारे में निश्चय रूप में कुछ नहीं कहा जा सङता, क्योंकि छुछ 
'बिंडान ७८ ई० में मानते हैं और शेष १२५ ई० सरोकार करते हैं। किन्तु 


श 
| 


Fe 
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लगभग ४२ वपे त5 उतने राज्य संचालन किया -इसे सभी लोग 
स्वीकार करते हैं। उसके सैनिक प्रबन्ध का निरीक्षण करते हुए 
इसी निष्कर्ष पर.पहुँचा जाता है कि मानों उसने जीबन भर युद्ध 
स्थलों में रहने की ही प्रतिज्ञा झी थी । उसकी बड़ी-बड़ी बिज्ञय निम्न- 


लिखित हैं :- श 
(१) पञज्ञाब और मथुरा की दत्कालीन शासक शक जाति को 


रे = Ce « (५ 
-सवप्रथम कनिष्क न पराजित कर अपनी सेनिक एवं आथिक 


शक्ति सुद्द कर ली। इस प्रकार पश्चिमोत्तर राज्यों से उसे कर 


मिल्लने लगा । 


(२) माध की राजधानी पाटलिपुत्र में डुशाण वंश का झण्डा 
फहराने की लालसा कनिष्क के हृदय में चिरकाल से थी। अतः 
उतने एक बड़ी सेना से आक्रमण किया । पहले तो मगध नरेश ने 
भी युद्ध की ठानी, किन्तु कनिष्क की रण-चातुरी ने उसे झुक्ने को 
बाध्य कर दिया । पराजित राजा ने उपहार स्वरूप विजित राजा 
को “अश्वघोष' जैसा कबि दिया, जो कनिष्क के लिए हषे का 


“विषय था । 


(३) कनिष्क की प्रसिद्ध विजय चीन के कुछ भागों की सानी जाती 
-हे। चीन को पराजित करने की इसके हृदय में बड़ी इच्छा थी, क्योंकि 


“इसके पूर्वजों को चीनियों ने खदेड़ दिया था। यही कारण था कि 


कनिष्क ने पूरी सजधज के साथ पामीर के पर्वतों को लाँघकर चीन के 
खुतन, यारकम्द और काशार पर विज्ञय प्रात की। 

(४) काश्मीर पर आक्रमण किया और पूणे विजय के बाद वहाँ 
कुछ भवनों का निमाण करवाया, जिसमें काश्‍मीर के पास एक भवन 
-कनिसपुरा नामक गाँव में अब भो बर्तमान है । 

साहित्य और कला-कछुशाण वंश के राज्यक्नाल में साहित्य 
सें पर्याम वृद्धि हुई। सचमुच यह एक आश्व८ का विषय है कि 
-कनिष्क ने लड़ाकू प्रशवत्ति के साथ-साथ साहित्य प्रेस का भी उचित 
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पालन किया । अपने साहित्य स्नेह के कारण ही उसने (देवपुत्र! 
की उपाधि प्राप्ति की थी। अश्वघोष, जिसे कनिष मगध विज्य 
के बाद अपने सोथ लाया था, बह संस्कत का सहान कवि था। 
इसके अतिरिक्त नागाजुन और बसुमित्र भो थे, जिन्होंने वौद्धपम ' 
के साहित्य में पर्याप्त वृद्धि को। आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चर ' 
उसी के राज्य दरवार FT गाता है' इनमें मुस्य| : 
अश्वघोष, मातृचेट, बसुमित्र एवं चरक हैं। कनिष्क के राज्यक्ाह : 
में ही पतञजलि ने महाभाष्य को रचना की जो आज सर्वत्र आद. ' 
को दृष्टि मे देखी जाती है। रामायण, महाभारत एवं मलुस्मत ' 
को नये सिरे से संशोधन सदिति लिखा गया । संस्कृत भाषा रो । 
इस काल म पयाप्त बत्न मे जे द्ववम वे 
सछा में अपने अन्य सि चा प हि मे. 
भारतीयों ने बड़ो उन्नति की, क्योंकि अब उनका सम्बन्ध युनानियों| ` 
क च्ञ था। इस प्रकार साहित्य की उन्नति इस कालमें' 
कनिष्क को अशोक की तरह कला की उन्नति में बड़ी रुचि १ 
थी। उसकी कला सम्बन्धो रुचि का प्रमाण तो पेशावर की मीनार ' द 
नी सथुर के स्तुप एवं विहार ही हैं। कनिष्क ने र 
र के पास एक सुन्दर नगर सन न Py 
अपने को एक गाँव के प मे ही कक र ् र द | 
के निवास के लिए बढ़ो-बढ़ी सुन्दर एवं बम हो झा 
हनी सुन्दर एवं चमकदार गुफाओं का 
निर्माण च्या गया। जो हमें दक्षिण हैदराबाद स्टेट को अजंता-गुफाओं | रू 
या उद़ीक्षा के राज्य सरगुजा में उपलब्ध हो सङ्गतो हैं। व्यापार में | 
हाथी दात, मलमल, और सोना चाँदो के सुन्दर-सुन्दर गहनों की | उ 


आ देखते हो बनती थो, जिनका नियोत विश्व के कोने कोने 


सामाजिक एवं आर्थिक दशा-चारों बणो' सें ब्राह्णों ढा क 
ड न है 
सवश्रेष्ठ और आदरणीय स्थान समझा ज्ञाता शो । इस ला कें, 


| 
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लिये त्रा हसणो' की पवित्रता, सादगी एवं त्याग तपस्या से भरा व्यवहार 
ही कारण था.। किन्तु कुछ क्षत्रिय इस सम्मान को अच्छा न सममते 
थे अतः उन्होने विरोध किया और अपना मत भी प्रथक स्थापित 
काके दिखा दिया कि क्षत्रिय जाति भी ब्राह्ाणो से कम मेधावी नही 
देखा-देखी छोटी जातियों ने भी ब्राह्णो का विरोध किया और 
नन्द्रा का राज्य स्थापित क! च्तत्रियो को दिखा दिया कि 
राज्य हम भी कए सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बर्ण एक दूसरे 
संहोड़ कने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि कनिष्क 
के काल में त्राणौ” ने पुन: अपना पद ऊंचा काना आरम्भ कर 
दिया । अव हिन्दू धर्म में विदेशियों को पचाने की शक्ति पर्याप्त थी । 
विधवा विवाह छुर समका जाता था। वाल विवाह और बहु-विवाह 
की प्रथा जोरों पर थी । स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का आदर 
| करते थे। वर्ण-आश्रम की व्यवस्था जोर पकड़ रही थी | इस समय 
; आरथक दृशा अत्युन्नत अवस्था में थी । कृषि को प्रथानता' 
| दी जाती थी । कृषि की उपज का १।४ भाग कर के रूप में लिया जाताः 
| था। अकाल आदि स्थितियों में कृषकों को आर्थिक सहायता खूब 
' दं जाती थी ! कृषि-सिचाई का समुचित प्रवन्ध था । कृषि के अतिरिक्त 
| ` यहो का व्यापार भी पर्याप्त उन्नति कर चुका था। रोम की रमणियाँ 
_ भारतीय वस्तुओं से अपने को सजाकर सौभाग्यशालिनी एवं कृतकृत्य 
| समभती थीं । 

क्‍ | कनिष्क की स॒त्य और कुशाण वंश का पतन-कनिष्क की 
| इस हो बाद पादी है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌? ऊपर कहा गया 
| हेकिकरि जीवन भर युद्ध करने की ठान रखी थी। 

| उसके कमचारी उसकी इस सनोवृत्ति से वड़े दुःखित थे। इसलिये 
| वे सदेव कनिष्क के संहार की वात सोचते रहते थे। एक वार किसी 
_ युद्ध में लगा राजा अचानक वीमार पड़ गया । इस अबसर से षड्यन्त्र 
करने वाले कर्मचारियों ने लाभ उठाया और रजाई में राजा को खूब 


a 


5 
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` लपेट कर उसका प्राणान्त कर दिया। इस प्रकार कनिष्क की हृद 
विदारक मृत्यु हुई | कनिष्क की मृत्यु के वाद कुशाण बंश के कुद्न 
सम्राटों ने इस वश को जीवित रखने का भरसक प्रयास किया । .किनु 
पंजाव ओर उत्तरी राजस्थान की जातियों के विशेध के सामने व 
तक टिक न सका और उसने अपना दम तोड़ दिया । | 
अभ्यास 
( क ) कनिष्क के जीवन चरित का वणन करते हुए सिद्ध कीजिये क़ि 
उसमें चन्द्रगु्त जैसी धीरता ग्रौर अशोक जैसी धम-भावना थी । 
(ख ) “कुशाण बंश के राज्यकाल में संस्कत साहित्य का पुनरुजोवग 
हुआ? इस युक्ति को सप्रमाण सिद्ध कीजिये | 
(ग ) कनिष्क के समय भारत की सामाजिक एवं धार्मिक दशा के वारे गं 
आप क्या जानते हैं ? उत्तर दे | 


( घ ) क्या कनिष्क की मृत्यु का कारण उसकी युद्धलिप्सा ही थी १ 


al mie . 


दा 


A /० बा 6७0 HM वा 


स्‌ 

स्‌ 

—O— | : 

2 ! श्‌ 

सप्तम खंड | ४ 

गुप्त वंश F 

गुप्वंश का परिचय--कुशाणवंश के बाद एक नये बंश ब £ 

माव हुआ, जिसने भारत के इतिहास में अद्वितीय यश औँ 

ख्याति प्राप्त की | इस बंश का राज्य लगभग दो शताडिद्यों तक हमां 

देश में रहा, जिसे हम गुप्त बंश के नाम से जानते हैं। इस बंश के ( 

आधिपत्य में भारत ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिं 

एवं धामिक सभी भकार की उन्नति की, जो आज तक हिन्रओं बै. द 

लिये गौरब की बस्तु है। यही वह बंश है जिसने अपने काल की र 
"सवण युग! की संज्ञा से विश्व में फैलाया है| इस वंश के प्रसिदा 
दो सम्राट हुए १-चन्द्रगुप्त, २-समुद्रगुप्त । ; | 
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चन्द्रगुप्त प्रथम--यद्यपि चन्द्रगुप्त से पहले श्रीगुप्त राज्य कर चुका 


` था, किन्तु वंश का संस्थापक और संचालक .चन्द्रगुप्त ही समभा जाता 
| है। उसका विवाह लिच्छवि बश की राजकुमारी से हुआ, जिसका 


नाम कुमार देवी था । कुमार देवी का वश वड़ा शक्तिशाली था, अतः 


| चन्द्रगुप्त की शक्ति और वढ गयी । इस विवाह की प्रसन्नता में राजा ने 


| ख्णुमुद्रा चलायी । उस समय लिच्छवि वंश की धाक सर्वत्र जम रही 


थी, जो चन्द्रगुप्त के लिये वहुत सहायक सिद्ध हुई। इस विवाह ने 


। चन्रगुप्त के भाग्यको चार चाँद लगा दिये । इसने अपने नाम पर. 
' यप्र सम्यत भी चलाया। सत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का समुद्रगुप्त 
| राज्य [सहासन पर वंठा | 


समुद्र्गुस और उसकी बिजय--अपने पिता चन्द्रगुप्त प्रथम की 


| स्यु के वाद हिन्दू राजाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध 
| सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ही था। प्रयाग के किले में स्थित अशोक लाट पर 
। इसका जीवन चरित अंकित है। अपने पिता के काल में ही यह 
| शासन कार्य में कुशल हो गया था। यही कारण था कि इसने 
| ४४ वर्ष के राज्यकाल में सम्पूर्ण भारत पर अपनी धाक जमा ली थी। 


युद्ध करने का इसे बड़ा चाव था। इसीलिए अंग्रेजी इतिहास लेखक 


| उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। उनके कथन का तात्यय है 


i. 


| कि जिस प्रकार नेपोलियन ने सारे योरप को पराजित . किया था 
; he __ 
| बंस ही समुद्रग ने सारे भारत को | इसकी मुख्य बिजय निम्न 


लिखित हैं— 

(१) सब प्रथम उत्तरी भाग के अनेक राज्यों पर अधिकार जमाया | 
(२) प्रथम विजय के वाद उड़ीसा के जंगलों में उत्पात करनेबाली 
जातियों को पूर्णरूप से अपने राज्य में मिला लिया (३) इसके वाद 
दक्षिण भारत की विजय के लिये पर्याप सेना लेकर चला और सभी 


| राजाओं को कर देने के लिए बाध्य कर दिया | सचमुच दक्षिण भारत 
की विजय उसके. शासन काल में एक महत्त्वशाली घटना है। (४) 
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समुद्रगुप्त की उपरोक्त विजयों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि भारत वर्ष हे 
अन्य राजाओं ने भी स्वर्षा के लिए समुद्रगुप्त की शरण ली औ। 
नियसपूव क कर आदि देना स्वीकार कर लिया । इन विजयों के उप. ९ 
लक्ष्य में समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें प्राय: सभी छोटे 
मोटे राजा शामिल हुए । समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि भी. 
प्राप्त हुई थी । इसके राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण से लेकर नर्मदा 
नदी तक और पूर्व पश्चिम में हुगली नदी से लेकर यमुना तक | 
श्रायः थी । | | 
सञ्चद्रणुस की महत्ता-समुद्रशुप्त सेना संचालन में नि:सने 
जहाँ अपनी सानी न रखता था वहाँ कला-कौशल की अनुपम योग्यता 
भी उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी.। गान विद्या का उसे वड़ा शीक 
था । वीणा की तारों पर उसकी अँगुलियों का नृत्य देखते दनता था। 
विद्वानों का तरह वड़ा सत्कार करता था। उसे कवि कम में पया 
अभ्यास था, इसलिए बह स्वयं भी कबिता करता था। बह वड़ा उदा! 
था। निर्धन और असहायों पर दृष्टिपात करते ही उसका हृदय द्या 
से भर आता था। वह वेष्ण् धम का अनुयायी था, किन्तु उसो 
भूलकर भी अन्य धमांवलम्वियों पर कभी कुदृष्टि न डाली थी । उसमे 
लंका के राजा मेघवर्ण को बुदध-गया पर भिुओं के लिये बिहा 
बनवाने की प्रसन्नता पूर्वंक आज्ञा दी थी । योरुप के विद्वान उसे भार E 
का नेपोलियन मानते हैं, किन्तु इन दोनों भें आकाश आर जमीत २ 
का अन्तर है। (१) समुद्रगुप्त जीत्रन पर्यन्त किसी युद्ध में पराजितं KE 
नहीं हुआ, जब कि नेपोलियन ने अपने जीवन के अन्तिम दिन ET ले 
से और एक वन्दी के रूप में सुनसान द्वीप पर काटे । समुद्रश्च ने. अ 
सत्र अ पीट कर भी किसी को अपने शासनःविधात॑/ क 
से असन्तुष्ट नहीं होने दिया. जब कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल में/ उ 
फ्रांस वालों को भी असन्तुष्ट कर दिया। अतः समुद्रगुप्त की. नेपोलियन. दै 
से तुलना कना यदि पूर्ण अन्याय नहीं तो रुपये में १२ आने वे सः 
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। अवश्य है। सचमुच समुद्रशुप्त-समुद्रगुस् ही था, क्योंकि उसकी 
.. शासन-शक्ति और विजय-शाक्ति अनुपम थी । 
१ रामगुप्त-सशद्रुपत के स्वग सिवारने पर गद्दी रामगुप्त के हाथ 
| लगी । किन्तु रमशुप् अपने वंश का कलंक था । उसमें अपने पूर्वजों 
[| जेसी न तो शासन-चलुएा थी और न कोई अन्य विशेषता । उसके 
॥ राजगदी पर पदापंण कपते ही कुशाण जाति ने उसका राज्य छीनने का 
| प्रयास किया। पहले तो वह भी आउनी सेना लेका युद्ध के लिये 
निकला, किन्तु कायर और अयोग्य रामगुप्त अपने शत्रुओं के आगे 
! शीघ्र ही झुक गया और सन्धि का ली। सन्धि की शर्ते यह थी कि 
। रामगुप्त अपनी धमपत्नी शुवदेवी को कुशाण राजा को दे, जिसे उसने 
सदे स्वीकार किया । यहं वात रुनते ही रामगुप्त का भाई चन्द्रगुप्त 
ह्ितीय आगबदूला हो गया । उसने अपनी भावज की पोशाक पहन- 
कर कुशाण-राज्य के अधिपति का काम तमाम कर,दिया। इससे सारी 
। ब्रजा ने चन्द्रगुप्त की प्रशंसा की और उसे अपना राजा स्वीकार कर 
। लिया । इसके वाद रामगुप्त षड्यन्त्र द्वारा मार दिया गया। श्रुबदेवी 
| ने प्रसन्न होकर चन्द्रगुप्त को अपना पति स्वीकार कर लिया । 
’ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य--चन्द्रणुप्त विक्रमादित्य अपने पिता 
[| समुद्रगुप्त का योग्य पुत्र था | उसने अपने बचपन में ही ऐसे-ऐसे कार्य 
| कर दिखाये कि लोग उसकी वीरता और साहस की प्रशंसा करने. 
| लगे थे। अपने कार्यों से उसने प्रजा को इतना प्रसन्न कर दिया था कि 
|| लोगों ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने 
| अपने काल में राज्यविस्तार पर पर्याप्त ध्यान दिया । जीते हुए राज्यों 
| का प्रवन्ध और अविजित राज्यों को अपने राज्य का अङ्ग बनाने में 
| उसे शीघ्र ही सफलता मिली । हिन्दू इतिहास में इसका विशेष स्थान 
|. है | विक्रमादित्य की न्यायसस्वन्धी जो अनेक कहानियाँ प्रचलित है 
सम्भवतः उनका लगाव इसी विक्रमादित्य से है । 
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चन्द्रगुप्त की विजय-विक्रमादित्य उपाधिधारी चन्द्रगुप्त की 
यह्‌ प्रवल इच्छा थी कि वह उत्तरी भारत के मालवा, गुजरात और 
काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करे। इसी बिचार से उसने शकजाति को 
परास्त कर अपना शासन चलाया । इस विजय से उसे वड़ा लाभ हुआ | 
'(१) कई बन्दरगाह उसके हाथ लगे जिनके द्वारा विदेशों से अच्छी 
तरह व्यापार हो सकता था । (२) पश्चिमी भाग पर विजय कर उसने £ 
पाटलिपुत्र के स्थान पर पहले अयोध्या और वाद में उज्जैन को राजधानीं 
| बनाया । (३) तीसरी महत्त्वशाली विजये सम्भवतः पञ्जाव की थी | 
: साहित्य प्रेस तथा राज्य प्रबन्ध--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
विद्या प्रेम जगभ्रसिद्ध था । उसके राज्य में नवरत्न थे, जो अपने-अपने 
विषय में अद्वितीय थे। हिन्दुस्तान का शेक्सपीयर कहलानेवाला 
कालिदास भी उसी काल की विभूति समझा जाता है। कुतुवमीनार 
देहली के पास जो लोहे की लाट खड़ी है वह उसी काल की देन है। 
सचमुच यह युग कला शर कोशल का ख्वर्णयुग था। कालिदास ने 
शङन्तला, मेघदूत, कुमारसम्भव आदि लिखकर इस युग की कीर्ति का 
बिस्तार किया | चौनी यात्री फाह्यान चन्द्रगुप्त के काल में ही वोद्ध 
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने आया था किन्तु छः वर्ष के लगभग 
स झी लिखित पुस्तक से उस समय की सभ्यता का 
राज्य प्रवन्ध के बारे में फह्मान ने लिखा है कि कर्मचारी जनता 
के निजी काया में हस्तक्षेप न करते थे । नियम वड़े साधारण थे, फलतः 
किसी को आणदरड देने की नौवत ही न आती थी । सरकारी आय 
का प्रधान स्रोत कृषिकर था, जो १।४ लिया जाता था । धार्मिक अवस्था 
भी अच्छी थी, किसी धर्मवाले को धार्मिक कार्यो के लिये बाध्य नहीं | ' 
किया जाता था । बौद्ध एवं जैनियों के साथ उदारतापूर्ण बर्ताव था । 
फाह्मान के शब्दों में लोगों की सामाजिक अवस्था बड़ी का 
थी। लोग अहिंसा परमो धर्मः? का पालन करते थे, मदिरा नहीं पीते 
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ओर न प्याज व्‌ लहरुन ही भक्षण करते थे | पशु-विक्रय नहीं किया 
जाता था। मण्डी के पास वृचड़खाने भी नहीं थे । चाण्डाल नगरों के 
वाहरी भाग में रहते थे, नगर में आनेसे पूर्व उन्हें अपने आगमन 
की सूचना देनी पड़ती थी । देश के वारे में बह वर्णन करता है कि 
भारत में वड़े २ नगर हैं, जिनमें प्रायः धनिक लोग ही अपने सेवकों 
के साथ रहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मशालाएँ और सराथें पर्याप्त 
संख्या में हैं । पाटलिपुत्र में एक ऐसा आतुरालय है, जहाँ से रोगियों 
को भोजन बस्त्र सहित औषवि निःशुल्क दी जाती है। प्रियद्शों 
अशोक का भवन जो आज भी वत्त॑मान है, जिसे देखकर विश्वास 
नहीँ होता कि इसे मानब ने निर्मित किया है या किसी देवता ने । 
उपरोक्त बर्णन से यही सिद्ध होता है कि राज्य-प्रवन्ध उत्तम रीति 
हे कल्प विक्रमादित्य की मृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी कुमांर्‌- 
गप उसके पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त आदि अनेक राजा हुए, इनके काल से 
हणों ने कई वार भारत पर आक्रमण किये, जिनका सामना भी बड़े 
साहस और बीरता से किया गया किन्तु इछ काल बाद यह साम्राज्य 
dn a शासन काल 
ह्‌ का सवर युग सराटा, शा 
ed सरण आ है, जिसके लिये हिंदू समाज 
को वड़ा गवः है । क्योंकि हिन्दुओं की सभ्यता, शिका, शिल्प, कला एवं । 
विज्ञान की अद्भुत उन्नति जो इस युग में हुई वह पहले कभी दृष्टिगोचर 
न हुई थी । गुप्तकाल के आरम्भ होने से पू भारत विदेशी आक्रमण- 
कारियों का शताब्दियों' तक क्षेत्र वना था, किन्तु भारतीय जनता अब 
उन आक्रमणकारियों के प्रभुत्म को स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार 
तैयार न थी । क्योंकि लोगों में अब राष्ट्रीय भावता जोर पकड़ रही थी । 
प्रत्येक व्यक्ति अब सममने लगा था कि बिना स्वतन्त्रता आप किये 


सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कला संबन्धी उन्नति कठिन ही नही 
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असम्भव भी है। इसलिये गुप्त कालीन योग्य शासकों को पाक! जनता 
ने विदेशी शक्ति को उखाड़ कर भारत की सीमा से वाहर फेंक दिया । 
इस युग को वर्ण काल? मानने के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

` (१) भारतीय शासन की स्थापना--मौरय शासन अस्त होते 
होते भारत के अधिकांश भागों पर विदेशी जातियों ने राज्य स्थापित 
कर लिया था, जिनमें शक और कुशाण जाति का नाम लिया जा सकता 
है। इन जातियो' ने लगभग ५ शताब्दियो' तक भारत के जन-माल का 
उपभोग किया । अन्ततोगश्भा गुप्त सम्राटों की शक्ति फे आगे उपरोक्त 
शक्तियाँ टिक न सकों और चिरकाल के वाद भारतीयों ने स्वतन्त्रता 
के वातावरण में सुख की साँस ली । 

_ (२) हिन्दुत्व की पराकाष्ठा-भारत को सर्व प्रधान और भारत 
भूमि को मात्रभूमि एवं पिठभूमि माननेवाली हिन्दू जाति के समर्थकों 
का यह युग था। अतः उस काल में हिन्दू मन्दिरं और मूर्तियों का 
निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हुआ । (समुद्रगुप्त और कुमाएगुप्त ने 
अश्वम यज्ञ द्वारा बुद्वमत को पछाड़ दिया, जिसस हिन्द्धर्म की विजय- 
इन्इभि बजने लगी। फिर भी यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि 
यह उन्नति किसी धर्म की बाधक होकर नहीं, अपितु साधक होंका हुई । 
न ( ३ ) देवभाषा का धुनरुजीवन--भारतीयता के प्रबल सम- 
ह ससाद अच्छी तरह समते थे कि देश को समरद्धिशाली वनाने के 

हे सक का प्रचार आवश्यक है। संस्कृत भाषा को 
शत समझनयाल मित्रों को शुप्तकालीन सिक्कों का अवश्य दर्शन 
करना चाहिये, ताकि उनको ज्ञात हो जाय कि उस समय राज्यभाषा 
संस्कृत थी । विश्व का माना हुआ संस्कृत नाटककार कालिदास उसी 
युग की देन है, जिसे “भारत का शेक्सपीय? कहकर युरोपबासी आज 
भी श्रद्धाजलि अपित करते हैं। अमरसिंह के अमरकोष और 
कालिदास के शाङन्तला: नाटक ने संसार भें नाम पैदा किया । और भी 
अनेक ऋृतियाँ हैं, जिन्होंने इस युग को स्म युग बनाया है। 
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6B) वज्ञानिक उन्नति--इस युगकी सर्वभ्रेछ विशेषता जो 
'चतायी जाती है वह यह है कि इस युग ने हमें भिन्न-भिन्न शिषयों की 
महान्‌ विभूतियों का दर्शन कराया। कालिदास और अमर सिंह जो 
साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखते हें उनका वणेत्त ऊपर किया 
गया है। किंन्तु इनके अतिरिक्त इस युग ने हमें जहाँ आर्यभट्ट और 
वराहमिहिर, जैसे ज्योतिषाचार्य दिये वहाँ धन्अन्तरि जैसे जगविख्यात 
बैद्य भी दिये, जिन्होंने विश्व में नाम कमाया था। आशा की जाती है 
कि संस्क्रत की कमियाँ वतानेवाले मित्र इनकी कृतियों का अध्ययन कर 
अवश्य गुप्तकाल की स्वर्णमयी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेगे । 

( ५) कला-कोशल--कऋला-कीशल कितना उन्नत था; इसके 
अमाण जिला माँसी में स्थित देवगढ़ मन्दिर एवं कानपुर जिले का 
मन्द्र आज भी वर्तमान है। इसी प्रकार चित्रकला के लिये अजन्ता 
और एलोरा की गुफाओं को देखा जा सकता है, जिनकी प्रासा विश्व 
में अपने को बेजोड़ सममनेवाले पाश्चात्य कलाकारों ने भी की है। 
मृर्तिकला ने जो उन्नति इस युग में ग्राप्त की, उसका दिश्दशन सारः 
नाथ, मधुरा एवं पाटलिपुत्र के ंगरहालयो' में किया जा सकता हे । 
इस युग में हिन्दू, वौद्ध एवं जेन धम के ्रवत्तको की मूत्तिया बड़ी 
सूच्मता और निपुणता से वनायी जाती थीं, जिन्हें आज भी देखकर 
सहसा विश्वास नहीं होता कि ये मानव के हाथो से निमित हैं। 
इसके अतिरिक्त गुप्तसम्राट संगीत, दस्य और सुद्राकला भ पर्याप्त 
रुचि लेते थे । a : 

( ६ ) व्यापारिक दशा - व्यापारे चसते लक्ष्मी: की उक्ति का 
गुप्तकाल में शासक और शासित. वड़ा आदर करते थे | यही कारण 
था कि व्यापार की उन्नति के लिये राज्य की ओर से बड़ी-बड़ी सड़कें 
निर्मित हुई । फलस्वरूप रोम आदि विदेशों ने भी दिल खोलकर 
हमसे लेन-देन किया, जिसके लिये आज भी दोनो राष्ट्र कक दूसरे 
` का आदर करते हैं। कविवर कालिदास ने अपने मेघदूत में जो 
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| उज्जैन का बर्णन किया, बह सचमुच मानव को मृत्युलोक का नहीं 
स्वगीय रुख प्रदान करता दै, जिसे अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता । 
( ७ ) शिक्षा का विकास--शिक्षा पर राजकीय धनराशि 


का अधिकांश भाग व्यय किया जाता था। तक्षशिला, अजन्ता 
और नालन्दा विश्वविद्यालयों में वड़ी दूर-दूर से छात्र अध्ययन करने 
आते थे । प्रत्येक विषय के अध्ययन का उचित प्रवन्ध था । उसी का फल 
है कि इस युग ने बड़े-बड़े कलाकार, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक पेदा 
क्रिये, जिनके नाम लेते ही एक देशभक्त आज भी आनन्द लहरी में 
लहर उठता है | | 
कबिसम्राट्‌ कालिदास 

साहित्यजगत्‌ में विचरण करनेवाला कौन व्यक्ति प्रातः स्मरणीयः 
कालिदास के नाम से परिचित नहीं । संस्क्ृत-साहित्य से तो अगर इस 
विभूति का नास हटा लिया जाय तो यह एक कटु सत्य हे कि 
संस्कृत-साहित्य नीरस हो जायगा । यही कारण है कि संस्कृत को 
मह्त्व देनेवाले विश्व के प्रस्थेक महाविद्यालय में इस विभूति की 
तिया का आदर किया जाता है। इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा, अद्भत 
प beams पर मुग्ध होक! केवल भारतीय 

न॑ हँ नहीं, विश्व की जनता ने अपने यहाँ के कविशिरोमणियों 
ह पिमे हे ई ह अपने यहा के कविशिरोम 

'( १ ) जीवनबृत्त- किन्तु दु:ख का विषय है कि हम अपने 
जनभ्रिय महाकवि के जीवन के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण आज तक 
नहीं प्रात कर सके कि थे कव और किस स्थान में उत्पन्न हुए ? इनके 
माता-पिता कौन थे । इत्यादि प्रश्नों के वारे में सित्रा किंबदन्तियों के 
उत्तर के और हम कुछ नहीं कह पाते । प्राचीन कवियों की भांति हमारे, 
इस कविङुलगुरु को भी अपने जीबनवृत्त लिखने की तनिक 


भी इच्छा न हुई, जिससे हमें निश्चय रूप से होता | 
छा न र कुछ ज्ञात होता | 
वास्तव में कालिदास का जीवन. वृत्तान्त लिखते समय जो कुछ मीः 
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व्यक्त किया जाता है. उसकी आधारशिला अनुमान ही है, क्योंकि 
इनका जीवनवृत्त पूर्णे से अन्धकार में है । है 
एक जनश्रुति के अछुसार कालिदास अपने प्रारम्भिक जीवन 
में महामूर्ख थे । एक दिन ये एक वृक्ष की उसी डाल को काट रहे. 
थे जिस पर स्त्रय॑ बैठे थे। उधर से एक पणिडत आये जो ऐसे मूखे की 
कई दिनों से खोज कर रहे थे। उन्होंने इनको राजकुमारी पट 
थ नित्राह के राजी कर लिया और वहाँ मीन रहन की. 
a क कालिदासजी का विद्वान पर्डितों के पड्यन्त्र 
से राजकन्या विद्योत्तमा से सम्पन्न हुआ । मुखंता का ज्ञान होते ही 
राजकुमारी ने इन्हें तिरस्कारपूर्बक घर से निकाल दिया, जिससे दुःखित 
होकर ये काली माँ की आराधना में लग गये। छुछ दिनों वाद 
जगदम्वा प्रसन्न हुई और उन्हें एक योग्य विद्वान होन का है 
देकर अन्तर्धान हो गयों । वाद में काली का उपासक दवान के नाते इनकी 
कालिदास के नाम से प्रसिद्धि हुई । इसी प्रकार खु के विषय में भी 
एक दन्तकथा प्रचलित है कि एक वार लंकाःभूपति इसारदान र यहाँ 
ये अतिथि रूप में ठहरे हुए थे। यहाँ एक लालची वेश्या न इन्द विष 
दे दिया | यह कहाँ तक सत्य है भगवान्‌ ही जानं | ड 
एक दूसरी जनश्रुति से सिद्ध किया जाता है. कि इनका लालन- 
पाजन राजसी ढंगसे व्यतीत हुआ। इस वात का समथन 
कालिदास की रचनाओं से भी होता दै। ये वड़े घराने के सदस्य 
थे । निर्धनता किसे कहते हैं. इसका अनुभव उन्हें कभी हुआ ही. 
नथा। किन्तु कुछ लोगों के 'बिचार से इनकी वाल्यावस्था एक. 
साधारण रीति से व्यतीत हुई, जिसके र यह चिरकाल तक. 
अनपढ़ रहे। छुछ भी हो यह सत्य है कि ये ब्राकण जाति के 
जाजिदास की जन्मभूमि के वारे में भी बढ़ा मतभेद है। भारत के 


~ 


~ ¢ 
८ त्र गा 
भिन्न-भिन्न प्रदेशा इन्हें अपना छण घोषित करने में गव का अनुभव 
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'करते हैं | काश्मीर निवासी उन्हें काश्मीरी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 
अपनी रचनाओं में काश्मीरी केसर आदि का विशद वर्णन किया है। 
बंगाली विद्यान्‌ उन्हें काली का दास मानकर वंगाल निवासी कहते हैं, 
क्योंकि काली की पूजा बही अविक होती है। मालत्र एवं सिंइल 
निबासी इन्हें अपने देश के भू-भाग की विभूति मानते हैं । किंन्तु कालि- 
'दास ने अपनी रुचि उज्जयिनी भूमि के प्रति अविक प्रकट की है। 
लोगों का अजुमान है कि उज्जयिनो ही महाकवि को जन्मभूमि रही 
'होगी, जिसके लिये मेघदूत वर्णन का प्रमाण दिया जाता है। अतः 
हम भी कालिदास को उच्जयिनीवासी ही समभते हैं । 
' (२) कविका समय--_कालिदास की जन्मभूमि की तरह इनके 
ee विषय में भी बड़ा मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ इन्हें चन्द्रगुप् 
ज र ह कि शुप्रों की राजधानी 
पार्टासपुत्र का कहीं कालिदास ने विशद वर्णन नहा किया, उल्टा 
-उज्ञयिनी नगरी का मनोरंजक वर्णन किया है। गुप्त कालीन सानने- 
बाले विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी उज्जयिनी 


"मानकर महाकवि को गुप्तकालीन सिद्ध करने का प्रयास काते हल 


विक्रमादित्य प्रथम शेत्र थे, इसका प्रभाण उनका दनवाया हुआ 
उजयिनी में महाकाल का मन्दिर है। कालिदास के शैव होने के प्रमाण 
उनके मेघदूत में वणित आरती पूजा आदि हैं। अतः हो सकता है 
हमारे कविंबर गुप्तकालीन न ददोकर चन्द्रश विक्रमादित्य 6 
समकालीन हों | इनके जन्मकाल के विषय से मुख्यतः तीन मत हैं-- 


:( ई० पू० ) धालाबाद्‌ । | 
(३) प्रकृति प्रेम और शैज्ञी--मकति प्रेम प्रायः कवियों को 
“रचना का प्रयान विषय होता है । किन्छु कालिदास का प्रकृति प्रेम न 
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अनोखा और विचित्र सा है, क्योकि उन्होंने अन्तजंगत के सौन्दर्य 
को वहिजंगत में देखते हुए दोनों में एकता लाने का सफल प्रयासः 
किया है। प्रकृति का प्रत्येक अंश चाहे वह वड़ा पत्थर हो और 
चाहे छोटा पुष्प, उनकी दृष्टि में मानवत्रत्‌ बह जीबन धारण कताः 
है। एक तरह ऋतुसंहार के वर्णन से जहाँ महाकवि हमें अपने 
प्रकृति प्रेम का परिचय देते हैं, वहाँ दूसरी ओर शुकुन्तला के पतिगरह- 
गमन पर वृत्त और लताओं के झँछओ का दशन भी कराते हैं। 
कालिदास प्रयः प्रकृति को नायिका का रूप प्रदान करते हैं, जिससे. 
सन्तप्त मानत्र हृदय को सान्स्ना और आशा का सन्दे प्राप्त होता 

। इनके प्रकृति प्रेम में कहीं किसलय रूपी कणं का वायु मंकोरों 


की सहायता से ताले देना, भ्रमर समूह का मधुर संगीत छेड़ना,. 


लता-नतेकियां का नृत्य कणना, कहीं चन्द्र का अपनी किरणकूपीः 


अंगुलियों से अपनी प्रियतमा रजनी के विखरे अन्धकार रूपी केशों 


का सँत्ाररा और मानव हृदय फे साथ हरिण जातिं का तादात्य' 
स्थापन भला किसे मुग्ध नहीं कर देता | यदि यह कह दिया जाय तो 
अत्युक्तिन होगो कि हमारे महाकवि का प्रकृति में मानवता का आप 
ही आगे चलकर आज के छायावाद का जन्मदाता वना । 
निःसन्देह हमारे कथि ने और लोगों की तरह कथानक इतिहास 
से ही लिये हें, जो वस्तुतः अस्थि अवशेष थे। मांस रुधिर से पूरित 
कर अनेक अुन्दर गहनों से उन्हें सजाक! सजीव करना कबि की 
अपनी बिशेषता है। वेदभी रीति ही इनके कवित्व का आधार है। 
अलंकारों के प्रयोग में कबि सिद्धहस्त थे, विशेषतः उपमालंकार के 
लिये। यही कारण है कि आगे चलकर उन्हें “उपमा कालिदासस्य” 
का यश प्राप्त हुआ | उपमा के अतिरिक्त उपेक्षा, दृष्टान्त, रूपक, 
अर्थान्तरन्यास आदि अलंकार भी इन्हें बड़े प्रिय थे। चरित्र चित्रण: 
में भी कवि कालिदास अपना विशेष महत्व रखते थे। उपरोक्त: 
गुणों से आगष्ट हए राष्ट्रकवि मैथलीशरण सुप्त ने भी कहा है :-- 
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चिरकाल रसाल ही रहा, जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा | 
जय हो उस कालिदास की कविता-केलि कला-विलास की ॥ 
रचनाए- कवि ने दो महाकाव्यों की रचना की (१) कुमार- 
सम्भव (२) रघुवंश | खण्ड काव्य भी अनेक हैं (१) मेघदूत 
( २) ऋतुसंहार जिनमें प्रसिद्ध हैं । इसके अतिरिक्त कालिदास ने तीन 
नाटकों का निर्माण किया ( १) विक्रमोर्वशीय (२) मालविक्ाग्नि- 
मित्र ( ३) अभिज्ञानशाङुन्तल । कालिदास को अपनी सव रचनाओं 
में कल्पनातीत सफलता मिली, किन्तु अभिज्ञानशाकुन्तल के लिये वे 
आज जगत्‌ में लोकोत्तर प्रसिद्धि प्राप्त किये हैं। किसी ने उचित ही 
कहा है :-- । न्‍ 
“पुरा कबीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तुल्यकबेरभावात्‌ अनामिका साऽर्थवती वभूव? 


अभ्यास 


। . (क) गुप्त वंश का सामान्य परिचय देकर चन्द्रगुप्त प्रथम पर नोट लिखो । 
(ल) समुद्रगुप्त के दिग्विजय का सामान्य परिचय दो | 
2 (ग) समुद्रगुत पर एक निवन्ध लिखकर उनकी महत्ता को भली प्रकार 
दशांओ | 
(घ) रामगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, और फाह्यान पर नोट लिखो । 
¢ ~ 
(ङ) गुप्तकाल हमारे इतिहास का स्वर्गायुग है? इस उक्ति से आप कहाँ 
तक्र सहमत हैं ! युक्तियुक्त उत्तर दें | 
(च) महाकवि कालिदास का जीवनबृत्त किंवदन्तियों पर आधारित हैं 
यह कहां तक सत्य है ! सप्रमाण उत्तर दो | द [ 


(छ) संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान निश्चित करो | 
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अष्टमखंड 
वर्धन वंश 


हूण जाति के निरन्तर आक्रमणों' के फलस्परहप गुप्वंश का शासन 
अपना दम तोड़ चुका था । यही कारण था कि भारत के केम्रीय शासन 
के स्थान पर अव पुनः छोटे-छोटे राज्यो की स्थापना हुई, जिसका 
प्रभुत्य लगभग एक शताब्दी तक रहा | इस शताव्दी में कोई ऐसा 
शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जो अपने पराक्रम से अन्य राज्यों को 
एक छुत्र में ला सके | अन्त में सोतबीं शताव्दी के आगमन के साथ- 
. साथ एक ऐसी विमूति का प्रादुर्भाव हुआ जिसने सम्पूर्ण उत्ती भारत 
` पर अपना विजयी झण्डा फहरा दिया। इस विभूति को इतिहास 
के पाठक सम्राट हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। उसके राज्यकाल के 
ज्ञान के लिये दो बड़े साधन हैं (१) वाण का हर्षचरित ( २) चीनी 
यात्री हवेनसांग को यात्रा कथा । 
वर्थनर्वश और छठी शती का भारत--यद्यपि वर्धन वंश के 
नस्वर्धन, आदित्यत्रधन आदि राजा हुए, कित्तु प्रसिडि प्रभाकरः 
वर्धन से ही मानी जाती है । प्रभाकछन्न के पिता नाम आदिस्य- 
वर्धन था, जिसकी मृत्यु के वाद राज्यशक्ति ग्रभाकवंधन के हाथ 
आयी | वह वड़ा उत्साही और पराक्रमी ड जिसका वणन हम 
वाण के हर्षचरित में विस्तारपूर्वक पढ़ते हें । प्रभावन की 
तीन सन्ताने थीं जिनका नाम क्रमशः राञ्यवधन, हषग्रेन एवं ' 
राज्यश्री था । राज्यश्री का विवाह मौलरी बंश के क्षत्रिय शजकुमार 
अहवर्धन से हुआ । प्रभाकएवधन की अचानक खत्यु होते ही. 
उसका व्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धेच राजा बनाया गया । अपने पिता की 
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स्यु के समय वह हूणों से लड़ रहा था किन्तु यह दुःखद समाचारः 
पाते ही वह शीघ्र लौट आया। राज्यसिंहासन पर पदार्पण काते 
ह| उसे दूसरा इःख़द ससाचार मिला कि मालवा के राजा ने उसके 
वहनोई म्रद्बवेन का बव कर दिया है और उसकी एक मात्र वहिन 
राज्यश्री को कारागार में डाल दिया है।यह समाचार सुनते ही 


~ ्् 


Ce ~ [aha 
राज्यवथन वदला लेने के लिये चल पड़ा | वात ही वात में उसने | 


~ 


सालव नरेश को भुकने को वाध्य किया, मालवनरेश के . 


~ 


मित्र बंगदेशीय शाशांक राजा ने धोखा देक! राज्यत्र्थन का अन्त 
का दिया | 

हर्षवर्धन और विजय--अपने बढ़े भाई का शशांक हारा 
कपट से वध सुनकर हप्र्न इतना दुःखी हुआ कि पहले तो 
राज्यकाया से उसने सन्यास लेने की ठानी । किन्तु मन्त्रियो के 
समझाने छुझाने पर इसे पूर्वेजों की मान-मर्यादा का ध्यान आया 
आर बढ राज्य काने को उद्यत हो गया।सन्‌ ६०६ ई सें राज- 


c . 
गद्दी पर प्रापण करते समय हर्षेबर्धन की अवस्था ११ चषे के लगभग थी - 


उसके शा कई विकट समस्‍यायें थी, जिनका समाधान काना 
उसके लिय आवश्यक था, किन्तु सर्व प्रथम उसने अपनी वहिन 
राज्यश्री का पता लगाना ही उचित समभा | इत्रर उधर के दीर्घ 
अन्वेषण के बाद उसने बहिन को वैधव्य जीवन से इःखी होकर वन 
में चिता बनाते पाया। हर्षे के बहुत समभाने पर राज्यश्री भाई 
के साथ आपने राज्य पर लौट आयी । इसके वाद्‌ हुर्षं को अपनी 
विशाल सेना के साथ कन्नौज की ओर बढ़ते देख शाशांक न 
जाने कहां भाग गया । कन्नौज का राज्य स्वतन्त्र होते ही रः 
मम न्त्र होते ही राज्यश्री 
' राज्य काथ देखने की प्राथना की गयी, जिसे उसने स्वीकार नहीं 


c~ ] _ £ 
है। ने यह भार अपने ऊपर लिया और बाद में अपनी राजधानी 


भी कर्नौज घोषित की । इसका असर सेना और राजनीति 
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पर अच्छा पड़ा। इसके वाद हर्ष ने छः वर्ष निरन्तर युद्धों में 
बिताये । फत्तस्त्रूप पञ्जाब के कुछ भाग, सिन्धु, सोमा प्रान्त और 
राजपूताना को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर हर्षे का शासन 
चलने लगा। आसाम और गुजरात काठियावाड़ के नरेशों ने भी उससे 
सन्धि कर ली । 


पराजय और राज्यविस्तार -- लगभग उत्तर भारत पर बिजय 
प्राप्त करने पर हुर्षं ने दक्षिण मारत की ओर कदम बढ़ाया । किन्तु 
चालुक्य वंशीय पुलिकेशिन्‌ द्वितीय नामक नरेश ने दष की खारी 
आशाओं पर पानी फेर दिया । इस पराजय के बाद नमदा नदी 
ही हषे के राज्य को सीमा बन गयो । इस प्रर इषं के राज्य की 
सीमा काश्मीर से लेकर दक्षिण में नमंदातक और बंगाल, उड़ीसा, 
और राजस्थान के कुछ भाग इसके आधीन थे। सम्भवतः आसाम ओर 


नेपाल नरेश भी इसे अपना राज्ञा मानते थे। 
इप का शासन प्रबन्ध हर्ष ने राव्य प्रणाली प्रायः गुप्त 


कालीन ही उचित सममो, यहाँ तक कि कमचारियों का नाम तक 
[ पच्च अच 
भी परिवर्तित नहीं किया। सम्राट ही राज्य का सवोच्च अधिकारी 
= _ है 
माना जाता था। उसग्ो सहायता के लिये अनेक मन्त्रौ थे, जो 


, योग्यतानुसार एक या दो पदों की देख-माल किया करते थे । प्रान्तीय 


शासन और स्थानीय शासन को महत्त्व दिया जाता था, फिर भी राजा 
bln जा को क्या कष्ट है। 


सयं घूम-घूमकर सव निरीक्षण करता था कि प्र इ है। 
'बाण ने द्॒ष के वारे में विशद वंणंन किया है। जिसमें उन्होंने हृ 
को सव देवताओं के गणों से सम्पर्‍्न अवतार माना है । मन्त्रयां 
की नियुक्ति करना, शान्तिकाल में सैन्व-संगठन करना और युद्ध के 
समय सेनाध्यक्ष का कार्थ करना, अपनी श्रजा के मंगल के लिये 
अनेक धार्मिक कृत्यां का झायोजन करना प्रजा के कर्छों की अन्तिस 
अपोल सुनना आदि कार्य दुष स्वयं करता था । अन्य राजाओं की 


. तरह बे सदा राजमहल में दी जीवन यापन न करते थे, अपितु प्रजा 
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के हित के लिये पावस ऋतु को छोड़कर सदैव | देश में दौरा किया 
करते थे । हर्ष के राज्यकाल में ( सन ६२३६० में ) एक २६ वर्षीय 
चीनी विद्वान हो नसाज्ञ आया, जिसने अपने १३-१४ वर्ष के भारत 
श्रमण में हषे के वारे में लिखो है, “राजा का दिन तीन भागों में 


~ 


विभक्त था-दिनि का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता 


था और शेष दो भाग धार्मिक कृत्यां में । वे काम से कभी थकनेवाले | 


नहीं थे। अच्छे कार्यो' में वे इतने संलग्न रहते थे कि उन्हें सोना 
और खाना-पीना तक भूल जात था”। किन्तु इतना होते हुए भी 
गुप्तकाल से दण्ड विधान ल) था भयानक अपराधो के दण्ड 
सरूप हाथ-पैर, नाक एवं कान कों जाते थे। कर बहुत हल्के 
थे, कुल उपज का १ भाग भूमि कर लिया जाता था। हर्ष के समय 
शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाता थो | इस समय नालन्दा 
विशवबिद्यालय की संसार में धूम थी । क्योंकि वहां दस सहस्र छात्र 
निःशुल्क शिक्षा पाते थे। इन छात्रों के अध्यापन के लिए श५ सौ. 


भिन्न भिन्न विषयों के उद्भट विद्वान्‌ नियुक्त थे। निःशुल्क शिक्षा के 
अतिरिक्त छात्रों को भोजन, वस्न भी राय की ओर खे दिया जाता 


थो। छात्र चीन, जावा सुमात्रा एवं लंका आदि विदेशों से आकर 
यहाँ निरन्तर शिक्षा प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि छात्र के 
प्रवेश होने से पूवे एक मौखिङ परीक्षा होती थी, जो उसमें पास होता 
था ससे ही भती किया जावा था | 

सामाजिक एवं धार्मिक दशा-चीनी यात्री हृनसाङ्ग ने 
भारतीयों की सादगी, सच्चरित्रता, उदारता और नम्रता का दिल 


खोलकर वर्णेन किया है | उसने लिला है कि भ श्च 
क ( एरतवास्री छुल प्रप 
से पूणेरूप से अनभिज्ञ होते हैँ और उनके व्यवहार च सत्यता 


सदेन लक्षित होती दै | यहो कारण था कि उस समय प्रज्ञा सुख 
और शान्ति से जीबन यापन करती थो। ख्यो की दृशा पहले. 
जैसी न थी, फिर भी उनका आदर किया जाता था । रित्ता की. 
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व्यवस्था बालक और वालिझ्ाओं के लिग्रे समान थी । बाल्-विवाह 
की प्रथा उन्नति कर रहो थी, किन्तु विधवा-बिवाह न होता था। 
पर्दा प्रथा उतनी दृढ़ न था, क्योंकि राजकुमारी राज्यश्री ख्य॑ सर्व- 
साधारण सभाओं में भाग लेती थो और लोगों के सुख-दुःल के बारे - 
में जानड्ारो रखती थी। 
धामिक भावनाओं में विभिन्नता आ गयी थो, ऐसा मद्दाकबि 
बाण तथा चीनी यात्री हुवेनसांगके प्रमाणों से सिद्ध होता है। धमे 
को वास्तविकता कमेकाणड से कुछ दव सी गयी थी। इस काल में 
लोगों ने ईश्वर में सरल विश्वास रखने की अपेक्षा दाशेनिकता को 
प्रोत्साहन दिया । हिन्दू और बौद्ध आदि धमो के अनुयायियों में 
अन्धविश्वास बढ़ रहा था। संक्षेप में यही कहा जा सकता है फि 
जनसमूद असहिष्णुता आदि के कारण घप्ने के सच्चे मांग से गिर 
रहा! था। ऊिन्तु । हषे के विषय में निःसंकोच मभाव से कहा जा 
palpi है कि उसको धर्मनीति उदार थीं बौद्धधर्म का अनुयायी 
दोते-हृए-भी उसेका आदर एब घमा पर समान था। क्योंकि बह 
बुद्ध को पजा के साथखाथ तुर्य और शिव को भी पूजा करता था । 
Me नम मांसं खाना पाप सममतेथे। 
षे का विद्याम तवा च्रं अपने राजदरबार में 
बड़े-बड़े । दया विद्वानों को आश्रय देता था, जिनमें “गद्य कवीनां 
निकष बद्न्ति! की उक्ति को चरितार्थ करनेवाले महाकवि बाणभट्ट 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । बाण ने, हर्षचरित लिखा जिसमें 
हषञ्ञलोन अवश्थाओं को विशद बर्णन मिलता है। हषे स्त्य 
बड़ा विद्वान्‌ था, क्‍योंकि उसके लिखे तीन नाटक मिलते हैं (१) 
रसनाबल्ली ( २) नागानन्द (३) प्रियद्शिका और व्याकरण शाख 
पर भी एक पुस्तक सम्भवतः उसने लिखी थो । सचमुच आश्चर्यं का 
विषय है. कि युद्धा में खड्ग चलानेवाला हाथ लेखनी से 


सार्मिक चित्रण कैसे कर पाया | गुप्तकाल की तरह इस युग में भी 
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` गणित, नाटक, दशेन एवं धर्मविज्ञान श्रादि पर अनेक अन्य लिकवि 
गते । बाण के अतिरिक्त और भी उदमट बिद्वांन्‌ थे, जो हष के दरवार 
की शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सयरमट्ट, हरिदत्त, मातङ्ग दिवाकर 


आदि प्रसिद्ध थे । 
हृषः का चरित्र उपरोक्त गुणों से हवी स्पष्ट हो जाता &। इसमें 


लेशमात्र सन्देह नहीं कि हषा बुद्धमत का अलुयायी होते हुए भी 
एक साहसी और पराक्रमी योद्धा था। समुद्रगुप्त और अशर्कि के 
गुणों का संगम यदि हर्ष को कहा जाय तो अप्युत्तम होगा । प्रजाके 
साथ उसका पुत्रवत्‌ स्नेह था। हर्षे वड़ा दानी था और उसके दान 
में यह विशेषता थो कि उसका दान योग्य पात्र को ही मिलता था, 
कुपात्र को नही' । निःसन्देह दर्षे को आदशे सम्राट मानना उचित है । 


महाकवि बाणभट्ट 
वाण की प्रथम-अवस्था--बाण वत्सवंश के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 


चित्रभानु के पुत्र थे। हमारे महाकवि को मातुसुख न था, क्योंकि 
बाल्यावस्था में ही इनकी माता ने इन्हें दूसरों छे भरोसे छोड़ 
भगवान्‌ धमराज के यहाँ प्रस्थान क्रिया । इसके बाद पिता ले अनेक 
कष्टों से इनका पालन कियां | अमी वाण १४ वर्ष के ही हुए थे कि इन कें 
पिता ने भी स्त्रगोरोहण किया । बाण के पूर्वज शोणभद्र नदी के तट 


पर स्थित प्रीतिकूट गाँव में रहते थे, जिनके पास पर्याप्त भूमि और 
सम्पत्ति थो। इल बंश के लोग प्रायः विद्वान्‌ थे। इस प्रकार बाण 


की जन्मभूमि विहार स्थित आरा जिला मानना ही उचित है। बाण 
हर्षवर्धन के समकालोन थे | हषं का राज्य ६०६ वर्ष ई० से लेकर 


६४७ ६० तक माना जाता है| इर्सालये हम बाण को सातवीं शताब्दी 
के आरम्भ का कह सकते हैं । 
बाण की युवा-अवस्था--पिवा के बाद बाण ही अपन पित 
की अतुल सम्पत्ति का स्वामी बना। बाण को आब कोई रोकने 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६५ ) 


चाला न था, इसलिये वह अब सेच्छापूर्वक विचरण करने 
लगा क्योंकि कहा भी है-'यौषनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्यमविवेकता । 
एकैकमप्यनर्थाय किप्तु यत्र चतुष्टयम्‌'। इसके वाद्‌ सेच्छाचारी 
मित्रमण्डली आठां पहर बाण के साथ-साथ घूमने लगी । धन की 


विपुलता ने वाण के हृदय में बिशवध्रमण की लालसा पैदा की, 
जिसकी पूत्ति उन्होंने अपने अनेक मित्रों के साथ की । भारत 


की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान बाण ने इस प्रकार अच्छी तरह कर 
लिया था। अब इनके हृदय में साहित्यद्शैन और विज्ञान जानने 
की उवहाम लालसा हुई जिसके लिये इन्हें अच्छे-अच्छे विद्वान भिल 
पाये। थोड़े दिनों में ही इनकी बुद्धि विऊसित हुई आर ये संस्कृत ग्य 
लिखने लग गथे। 

हषे के राजदरवार में जाना--हर्ष की वाल्यातरस्था की 
चंचलता से लाभ उठाकर कुछ चुगली करनेवालों ने वाण के प्ति 
राजा हषे को उदासीन सा कर दिया था। किन्तु एक दिन हषे 


के चचेरे भाई कृष्ण के मेश्ललक दूत ने बाण को पत्र दिया और 


हषे के दरार में चलने की प्रार्थना भो की। बाण यह सन्देश 
पाकर पहले तो कुछ समय विचार-खागर में निमग्न रहे, किन्तु अन्त 
में चल पढ़े। वहाँ पहुँचने पर पहले तो वर्ष ने इन्हें अनादर को 
ष्टि से देखा क्रिन्तु बाण के' परिचय. देने पर हष सुरथ हो गये । इसके 
बाद बाण का राजदरबार में उत्तरोत्तर _मान बढ़ता गया। अन्ततो- 
रास्वा ये अपनी योग्यता से राजक्षमा के सर्वश्रेष्ठ पण्डित कहलाने 
Q hn 
लगे। दोर्घ प्रवास के बाद जब एक बार बाण घर आयें तो उनसे 


लोगों ने हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना की, जिसे संक्षेप से उन्होंने 


सुना दिया । 
इष्‌ के बाद्‌--हषे की सृत्यु हो जाने पर उसके राज्य में 
अशान्ति का साम्राज्य छा गया । शत्रुओं ने उसके राज्यसिंहासन 


सर अधिकार कर लिया। यह स्थिति देखकर बाण ने घर का 
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रास्ता लिया। घर पर उसके सम्बन्धियों ने बाण का खूब स्वागत 
किया | बाण के दो पुत्र थे, जिनके वारे में वे स्यं मौन हैं। किन्तु 
एक किंवदन्ती हे कि जब वाण मृत्युशय्या पर थे तो उन्होंने अपने 
दोनों पुत्रों से कादम्बरी का उत्तरा लिखने को कहा, सर्वप्रथम बड़े 
लड़के ने अपनी कविता शक्ति का परिचय देने के विचार स सामने 
स्थित सूखे वक्त को देखकर कहा “शुष्को वृक्तसिषठत्यम्रः जिसे सुनते ही 
बाण ने अपने कान बन्द कर लिये। इसके बाद छोटे लड़के ने, 
जिसका नाम सम्भवतः भूषणभट्ट था, उसी बृक्ष के विषय में कहा 
“नीरसतरुरिह बिल्लसति पुरतः? जिसे सुन बाण बड़े प्रसन्न हुए और 
कादम्परी का उत्तराद्ध लिखने को आज्ञा दी। थाड़े दिनों में मूषणभट्ट 
ने पिता का अधूरा काम पूरा किया । 


. रचनाएं ओर उनका साहित्य एवं ऐतिहासिक महत्त्व-- 
बाण की दो मुख्य रचनाएं हैं (१) हर्षचरित (२) कादम्यरी | हर्षचरित 
इस प्रन्थ का नाम लेते हो संस्कृत गद्य-साहित्य को एक उत्तम 
पुस्तक का ज्ञान होता है। इसमें ८ उच्छवास हैं । पहले दो बाण की 
आत्मकथा से भरे पड़े हैं और बाकी के छः हषं के जीवन वर्णन से। 
वर्धनवंश के प्रबरत्तंक से लेकर राज्यश्री की मुक्ति तक का वर्णन इछ 
प्रन्थ में है । संर्कृत-साहिस्य में जो स्थान हर्ष-चरित का हे, उसे लोग 
अलो प्रकार जानते हैं। हषं के समय की राजनीतिक, सामाजिक पर्व 
धार्मिक अवस्था का इसमें बिशाद बर्णन है । 


कादम्बरी--इस प्रन्थ 'की टक्कर लेनेवाली संस्क्रत गद्य साहित्य 
में शायद ही कोई पुस्तक हो। इसका अध्ययन करते समय योग्य 
पाठक अवश्य अपने को प्रेम साहित्य में निमग्न कर लेते हैं। 
'बाणोच्छिष्ट' जगत्‌ सर्वेम्‌' की उक्ति से अपने को कृतकृत्य सममनेवाले 
चाण ने अपनी रचना में पाञ्चाली रीति का आश्रय लिया है। ऐतिहासिक | 
ष्टि से कादम्बरी हर्ष के समय का अच्छा वर्णन करती है। ' 
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ने तुकं' के गानचुम्वी महदलों का आश्रय लिया । इसके वाद क्या 
हुआ कुछ नहीं कदा जा सकता | हाँ इतना अवश्य है कि विदेशो” 
लोगों ने हमें इतना निर्धन बना दिया कि आज तक हम अपने कोः 
संभाल नहीं पारे । 
अभ्यास 

[ क ] इषवर्थन की मृत्यु के बाद भारतीय संगठन नष्ट भ्रष्ट हो गया?” 
इस उक्ति से श्राप कहाँ तक सहमत हैं । 

[ ख ] राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में झाप क्या जानते हैं ? उत्तर दें ।: 

| य | पृथ्वीराज की विजय और पराजय के बारे में आप क्या जानते हैं?" 
संक्षिप्त परिचय दें । ' 

। घ ] जयचन्द, शहाबुद्दीन गोरी ओर संयोगिता पर नोट लिखिये। 


दशम खण्ड 
मुस्लिमकाल 


भारत में मुस्लिम शासन--माखीय मुस्लिम शासन पर 
बिचार करने से पर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इस शासन कीः 
सर्वप्रथम यहाँ नीं्र किसने डाली । कुछ लोग महमूद गजनी 
को झार कुछ मुहम्मद गोरी को इल शासन कॉ जन्मदाता सममते 
हैं । इसमें सन्दे नहीं किं महमूइ ने मुहम्मद गोरी से अधिक 
स्थानों पर विज्ञय प्राप्त की और कहीं मो पराजित नहीं हुआ । ककि 
महमद का आक्रमण केवल भारत को लूटने और इस्लाम के घमप्रचार 
ल्यिं ही था । भारत में मुस्लिम शासन को नींव डालना उसको 
शक्ति के बाहर की वस्तु थी । पञ्जाब को छोड़कर उसकी विज्ञय. 
का कहीं स्थायी प्रभाव भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ । उसके विपरीतः 
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ममुहम्मद गोरी भली प्रकार जानता. था कि हिन्दुओं का राजनैतिक 
-संगठन बड़ा रिथिल है । इसीलिये उसने समय से लाभ उठाकर 
यहाँ मुस्लिम राज्य की नींव डालने का प्रयास किया । इसकी विज्ञय 
स्थायी थी । अपने योग्य सेनापतियों के सहयोग से गोरी ने सम्पण 
उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया और मुस्लिम शासन की स्थापना 
"की । अतः मुहम्मद्‌ गोरी को ही मुस्लिम शासन का संस्थापक 
-समभझना चाहिये । 

मुहम्मद गोरी की मृत्यु के समय भारत में भुर्लिम शासन अस्त- 
व्यस्त था । लोगों का बिचार था कि यह शासन कुछ ही दिनों में अपना 


'सबनाश कर लेगा | किन्तु गोरी के योग्य अधिकारियों ने स्थिति पर 
कावू पा लिया और मुस्लिम शासन की जड़ भारत में कई शाताव्दियों के 


'लिये सुदृद कर दी। १२०६ में गोरी की मृत्यु हुई और उसके बाद 
१२०६ ३० से १५२६ ई० तक जिन लोगों ने राज्य किया वे सुल्तान या 
“पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए | इन शासक वंशों को हम पाँच भागों में 
"बाँट सकते हैं -- 


१--गुलाम वंशा १२०६ से १२९० ई० तक 
२- खिलजी वंश १२६० से १३२० तक 
३- तुगलक वंश १३६० से १४१४ तक 
४- सैयद वंश १४१४ से १४५१ तक 
५--लोदो बंश १४५१ से १५२६ तक 


` गुलाम वश ओर कुतुब॒ुद्दीन ऐबक-यह बंश भारत में पदिला 
खुस्लिम राजवंश सममा जाता है । इसकी नींव मुहम्मद गोरी के दास 
कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली । इस बंशा के सब राजा गुलाम रह चुके 
थे या गुलामों की सन्तान थे अतः यहद गुलाम बंश के नाम 
सम्बोधित किया जाता है। छुतुबुद्दीन ऐवक गोरी का एक तुकी 
गुलाम था | किन्तु अपने गुणों से वह सेनापति बन गया। साख 
क्री बिजय में उसने मुहम्मद गोरी की बड़ी सहायता की। यही 
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कारण था गोरी गजनी लौटते समय उसे अपना उत्तराधिकारी वना” 
गया। गोरी की बिजयों को सुदृढ़ करते हुए इसने गुजरात बुन्देलखण्डः 
बंगाल और बिहार को इस्लामी राज्य में सम्मिलित किया। १२०६. 
ई० में मुहस्सद गोरी की मृत्यु के बाद यह भारत का स्वतन्त्र शास. ' 
और गुलाम वंश की नींव ढालनेवाला हुआ! । इस प्रकार बह भारत. 
का प्रथम मुस्लिम शासक कहलाता है । कुतुबुद्दीन एक योद्धा और बीर 
५ होने के साथ-साथ दया आदि गुणों के लिये भी प्रसिद्ध था । उसकी 
इदारता का ही फल था किलोग उसे 'लाख वर्श? मानते थे। उसका 
न्याय भेद्भावशूब्य था। राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के विचार 
से उसने अपने कई सरदारों के घरों में विबाह सम्बन्ध भी क्ये । 
देहली की 'छुतुब मीनार? इसने बनवानी आरम्भ की, जिसकी पूति. 
इसके एक गुलाम अत्तमश ने की, क्योंकि इसी बीच १२१० में. 
* कुतुबुद्दोन लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया ।. 
=इर्तमश -कतुबुद्दीन ढी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आरामशाह 
गद्दी पर बैठाया गया, किन्तु उसको झयोग्यता ने उसे शीघ्र ही 
'पुनरमेषिको भव” की उक्ति में परिणत कर दिया । इसके बाद अल्तमश ने,. 
जो पहले छुतुबुदूदीन का एक गुलाम था किन्तु बाद में उन्नति. 
करते-करते उसका सेनापति और दामाद बन बैठा, १२१० में इतुबुद्दीन 
के अयोग्य पुत्र आरामशाह को गदूदी से उतारकर अपने हाथों में 
राज्य को बागडोर,.लो। वह एक बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ था! अतः. 
उसने थोड़े ही समय में सवेत्र अपनी विजय का डंका पोट दिया | 
उसके निम्नलिखित कार्ये बणेनीय हैं: 

(6 का पर पदार्पण करते ही अल्तमश को बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा, क्योंकि इंतबुददीन की मृत्यु के वाद 
शीघ्र ही कई सूबेदारों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया | पंजोब 
और गजनी में ताजुदूवीन यल्दज, सिन्ध में नासिरुद्दीन कबाचा और 
बंगाल में ख्िललियों का नाम विशेष रुप से लिया जाता है, किन्तु. 
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इन विद्रोही सरदारों को अल्तमश ने थोड़े ही समथ में अधीन 
-कर लिया । RE 

(२) राजपूतों पर कड़ी दृष्टि रखने के विचार से उसने रणथम्भौर, 
मण्डू, ग्वालियर, मालबा और उच्जैन आदि राज्यों झो अपने वश में 
'किया। इस प्रकार उसने प्रायः उत्तरी भारत पर अपनी धाक 
जमा लो। 

( ३ ) इतुबमीनार, जिसका शिलन्यास स्त्रयं ङुतुबुदूदीन कर गया 
-था, उसको इसने पूणे करवाकर अपनी स्वामिभक्ति का परिचय दिया । 

(४) अल्तमश ने राञ्यक्ाल में पहली वार मंगोल भारत की 
सीमा तक पहुँचे, जिनका मुखिया चंगेजलाँ था। १२२१ में चंगेजखाँ 
अपने शत्रु ख्वारिजम के शासक जलालुद्दीन का पीछा कस्ता सिन्ध 
नदी के तट पर पहुँचा। जलालुदूदीन सिन्य छोडकर साग गया। 
इससे सिन्य और पञ्जाब में खलबली मच गयी। किन्तु चंगेन्न 
-खाँ सिन्ध के समीप के प्रदेशों को लूट-खसोटकर वापस चल्ला 
जाया । इसे भारत एक बहुत बड़ी कठिनाई से बच गया। कहां 
जञोता है. कि उसके लौटने में भात की अत्यधिक गमो कारण 
थी। उसके लौट जाने पर अलतमश ने उन प्रान्तो को अपने 
अधिकार में ले लिया । 

(५ ) माण्डोगद़ को जीतकर उसने मेवाड़ के गहलोत राजपूतों 
'पर आक्रमण किया, किन्तु बुरी तरह पराजित हुआ। अन्त में बीमार 
पड़ा और १२३६ में मर गया । 

रजिया बेगम--अल्तमश की मृत्यु के बाद उसका अयाग्य लड़की 
-रूकुदूदीन सिंहासन पर बैठा, किन्तु शीघ्र ही हटा दिया गया। 
इसके वाद अस्तमा की होनहार लड़की रजिया ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ली। रजिया अपने पिता के राज्यकाल में 
आ शासन कार्यो' में भाग लेती थी। जब कभी अल्।मश बाहर 
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शत्रं का सामना करने जाता था प्रायः राज्य प्रबन्ध रजिया को सौंप 
ज्ञाता था । रजिया बड़ी साइसी और योग्य खली थी। पुरुषों का 
परावा पहनकर वह दरवार में जाती थी और युद्ध के समय सेना 
का नेतृत्व भी स्वयं करती थी । किन्तु उसके इस बर्ताव से कुछ कट्टर 
पन्थी मुसलमान ओर पठान रुष्ट थे। इधर उसने एक हृव्शी घुड्साल 
केद्रागा से जिसका नाम याकूब था, गुप्त प्रेम री लिया । फल्न- 
खरूप उसके लाहौर और भठिंढा के सरदाएं ने विद्रोह किया। जब 
रजिया उस विरोध को शान्त करने के लिये गयी तो भठिंडा के सरदार 
अल्तुनियाँ ने उसे चन्दी ऋर लिया। बांद में रजिया ने उप सरदार से 
बित्राह कर लिया और दिल्ली का राज्य श्राप शा का न hos 
लगी । क्न्ति पांत सहित १२४० में अपन भाई बहरा ह्‌ 
मारी गयो । 

सुल्तान नासिरुद हे 
भतोजा अलाउद्दीन क्रमशः राज्यखिदासन पर नेट, किन्तु अयोग्यता 
ने उन्हें हटने के लिए वाध्य किया। इसके वाद राज्य सिदासन् पर 
अल्तप्तश का दूसरा बेटा नासिरुद्दीन बैठा । यह बढ़ा नेक और शुद्ध 


हृदय का बादशाह था । अपने सादे जीवन हे ह ul 
बादशाह कहलाता था । राज्य का एक पंसा "« 


न॒रजिया के बाद उसका भाई बहराम और 


€ ja e 
' करना वह पाप सममत्ा था। घर का कोय उसकी घ्भेपरनी स्त्रयं 


अपने हाथों से करती थी । कुरान लिखकर लो पैसा मिलता उसो से वह 

बर का कार्य चलाता था । बलवन जैसा. योग्य मन्त्री जो उस्न सुर : 

भी था उसे पाऋर नासिरुद्दीन अपने को सीमारबशाली क था। 

इस प्रकार बलबन ने २० वर्ष तक अपने दामाद के राज्यका र बी 

योग्यता से निभाया और sd की मृत्यु १२६६६० म हो गव 
ड ॥ 

ह आ पर बैठते समय राज्य काये. 


से अली प्रकार परिचित होने के कारण बलवन को कोई विशेष 
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असुविधा नहीं हुई । सबसे पहले मंगोलों के डर से उसने कई नवीन | 
किले वनवाये और पुराने किलों की मरम्मत कराकर वहाँ सहस्र सेना | 
रखी, ताकि मंगोल .आगे न बढ़ सकें। स्वत्त्रता के लिये विद्रोह | 
करनेवाले राजपूतों का उसने बड़ी निर्दयता से दमन किया । इस प्रक्र | 
बलवन ने अपनी योग्यता से देश को बाहरी और भीतरी बिद्रोह 
एवं आक्रपणों से बचाया । वलबन के सप्रय घंगाल का बिद्रोह बिशेष | 
मह्त्व रखता है, जिसे दबाने के लिये बादशाह स्त्रयं गया। जिसमें / 
बंगाल का शासक तुगरम मारा गया । शासन बलवन ने अपने छोटे 
लड़के यंगर खॉ के हाथ दिया और भूतपूर्वे शासक फे साथियों के साथ 
अमानवीय बर्ताव किया । > 

बलवन का राज्यप्रवन्ध और चरित्र-अपने राज्य में उसने 
ये परिबतेन किये, १-अमीरों और बीरों की शक्ति कम कर दी, 
२-न्याय विभाग इतना दृढ़ किया कि कोई व्यक्ति अपने नौकरों को. 
भी कष्ट न दे सकता था, ३-गुप्रचरों के बिभाग का संशोधन किया, 
४-मदिण पान वन्द कर दिया, ५--प्रचलित कुरोतियों का अन्त 
कर दिया | इसलिये दास बंश का ब्रह सबसे शक्तिशाली बादशाह 
माना ळाठा है। न्यायप्रिय उसके हृद्य में सदा भरी रहती थीं। 
वह अपने सम्बन्धियों के साथ भी पक्तपात न करता था । राज | 
दरवार में उसा इतना प्रभाव था कि शोर-शुल करने की कौन कहे 
कोई खुलकर हेस भी न सकता था। क्रोधित होने पर बह कड़ा | 
दण्ड देता था । फिर भी यह कहा जा स्ता है कि वह एक अच्छा 
शासक था । १२८५ में उसका लड़का मुहम्मद जिसे उसने मंगोलों | 
का क्रमश रोकने के लिये नियुक्त किया था, वह सुगलोों के हाथ 
से मारागया। इस समाचार से बलवन को बढ़ा घक्को लगा, | 
क्योंकि जीवन में बह उसे सबसे प्रिय समझता था।। उस्री शोक | 
में बलवन भी १२८६ में चल बसा। इसके. बाद बलवन का | 
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पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा किन्तु अयोग्यता ने उसे कुछ करने नहीं दिया । 
इसके वाद गुलाम बंश कथावशेष रह गयां । 
खिजली बंश और जलालुद्दीन-सुल्ान जलालुद्दीन खिलजी 
वंश का संचालक था । वह ७० वषं की आयु में दिल्‍ली की राज- 
गद्दी पर बैठा । कुछ अवस्था के प्रभाव से और कुछ जन्मजात गुणों के 
कारण वह बड़ा सरल और दयालु था। यही कारण था कि उसकी 
राजनीति सफल नहीं हुई । चारों ओर लोगों ने विद्रोह करना आरम्भ कर 
दिया था । पहले तो उसने रणथम्भोर पर आक्रमण किया, किन्तु राजपूतों 
के तनिऊ से विरोध पर बह शीघ्र लौट आया | इधर कुछ मुगलों ने दिल्ली 
के पास अपना स्वतन्त्र स्थान बना लिया और उसको “मुगलठुरा' की 
संज्ञा दी । जलालुद्दीन के शासन काल की मुख्य घटना देवगिरि का 
आक्रमण है। जलालुददीन ने अलाउद्दीन को जो उसका भतीजा और 
दामाद था १२६४ में अबध प्रान्त के कड़ा स्थान का शासक नियुक्त 
किया । बह वड़ा बीर और साहसी था | इछ दिनों बाद अपने चाचा से 
विना आज्ञा लिए उसने देवगिरि पर आक्रमण कर दिया। बहा के राजा 
रामचन्द्रदेव को परास्त कर अलाउद्दीन के दाथ अतुल सम्पत्ति लगी। इस 
विजय पर जलालुद्दीन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने भतीजे के स्वागताथे 
कड़ा स्थान पर गया, किन्तु अपने लोभी भतीजे के हाथों वह 
SE पर लुद्दीन की हत्या 
अलाउद्दीन खिलजी--अपने चाचा त न की हर 
कर अलाउद्दीन गही पर बैठा। रा०सिंदासन पर बैठते हो उसने 
लोगों को खूब रुपया बाँटा, ताकि जनता ललालुद्दीन की मृत्यु को 
भूल कर उसका साथ दे | बीस वर्ष के राज्यकोल में अलाउद्दीन ने 
अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया । उसने उत्तर और दक्षिण 
पर विजय काने के साथ सुगलों के आक्रमशों की रोकथाम का 
भी अच्छा प्रबन्ध किया। उसने अपने राज्य काल में निम्नलिखित 
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स्थानों पर विजय प्राप्त की, (१) गुजरात-गुजरात को एक बड़ा 
उपजाऊ. प्रान्त मानकर अलाउद्दीन ने अपने सेनापति तुगलकखाँ को 
विजय करने के लिए वहाँ १२६७ में भेजा । वहाँ के राजा कर्णवधेला 
की हार हुई और यवन सेनापति ने वहाँ खूब लूट-मार की। .( २) 
रणथम्भोर-यह  राजपूताने का प्रसिद्ध दुगं था। सन्‌ १३०१ में 
अल्लाउद्दीन ने उस पर स्तयं चढ़ाई की ओर कई दिंनों फे कड़े 
परिश्रम के वाद्‌ वहाँ के राजा हम्मीरदेव को धोखे से मारकर 
किले का स्वामी बना। (३) चित्तौड़-चित्तौड़ के राजा भीमसिंह 
की रानी पद्मिनी सुन्दरता के लिए उस समय चारों ओर 
प्रसिद्ध थी। अलाउद्दीन की प्रवल इच्छा थी कि ऐसी सुन्दर खी 
मेरे अन्तःपुर में रहनी चाहिए। इसी बिचार से उसने सन्‌ १३०३ में 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया । राजपूतों ने अपनी वीरता का भली | 
प्रकार से परिचय दिया, किंन्तु हार गये और चित्तौड़ का किला बादशाह 
के हाथ लगा | कामी बादशाह ने रानी पद्मिनी को बहुत खोजा, किन्तु 
बह मदान्य यह न जान सका कि भारतोय हिन्दू नारियाँ पर पुरुष के 
स्पश की अपेच्षा अग्नि में जल जाना मंगल समझती हैं। बहुत ढूढ़ने 
'के बाद अलाउद्दीन को १० हजार रमणियों सहित पद्मिनी को राखकी ढेर 
दृष्टिगोचर हुई। उस पर वह बड़ा दुः:ली हुआ और शासन अपने / 
बड़े बेटे खिजखाँ को संप कर स्तरयं वापस आ गया । ( ४ ) मालवा - | 
मालवा विजय के लिए १३०५ में सेना भेकर अलाउद्दीन ने उज्जैन, | 
चन्देरी आंद स्थान जीतकर प्राय: उत्तरी भारत पर अधिकार जमा 
लिया। (५) दक्षिण विध्य--उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लेने के 
बाद श्रय बादशाह के हृदय में दक्षिण विजय की लालसा उत्पन्न | 
इई । इसकी पूर्ति के लिए उसने अपने सेनापति मलिक काफर को | 
उचित समभा र मलिक अ क १३११ में देवगिरि, वारज्नल, | 
डारा समुद्र आर्‌ म' त लिया । है 
तक बढ़ गया और हा एक मस्जिद्‌ भी पा िओ लत | 
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रहा, उनके लिए वहाँ पहुँचना ही टेढ़ी खोर थी । जब मुस्लिम सैनिक 
दुर्ग के पास पहुँचे तो बादल के आदेशाडसार लोगों ने उनका डट 
और पत्थरों स स्वागत क्रिया । अपनी सेना को इस प्रकार कुत्ते 
की मौत मरते देख अक्षाउद्दीन ने झाले मुंह लौटना हो अच्छा 
समभा । 8 
अलाउद्दीन का पत्र और पद्मिनी के आदश की तयारी 
अपनी सारी योजनाओं में असफल होकर सुल्तान न एक छल भरा- 
सन्धिपत्र राणा रतन सिंह को भेजा । अलाउद्दन के त ने राशा को 
पत्र दिया, जिसमें दूर से पद्मिनो के दशन की प्राथना की गई थी । 
इस प्रस्ताव का वीर बादल ने डटकर विरोध किया | किन्तु राजा 
ने अपने र्‌ हृदय से ताव कः स्वागत 
ने अपने सरल और निष्कपट हृदय से उस प्राव का ₹ 
'किया । क्योंकि उसका विचार था थदि झुश्‍्तान इस न ब 
अन्त म 
लो युद्ध की वला टल जायगी | अन्त में महरी । फल 
प्म ली गयी । पहिले तो उसने साफ इम्कार कर दिया । {कन्तु राजा 
'के सममाने पर दर्पण में दर्शन देना उसने स्तीकार कर लिया । अला- 
'उह्दीन को जब यह सूचना मिली तो उसने Fp कूटनाति की 
i लिए प्रबन्ध 
सफलता समझी । इधर पद्मिनी के दरशन कर 
'किया गया। राणा खनसिंदू के आदेशानुतार अलाउदीन कि 
कुछ सैनिकों के साथ चित्तौड़ ढुगे पर आया। सुक्तान का आण्य 
सर ने क्योंकि ऐसा करना हिन्दू 
सस्कार राणा ने दिल खोलकर किया | के | 
अपना ह समभते हैं । अलाउद्दीन के पटँ चते ही सुल्तान न दपण 


- भें पद्मिनी को देखा और उसका हृदय चकनाचूर हो गया । वस्तुतः 


“धणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूप॑ रमणीयतायाः को उक्ति पद्मिनी 


पर पूर्णरूप से चरितार्थ होती थी। 
के राणा का वन्दी होना और मुक्त होना-पदमिंनी के दशन 


के बाद सुल्तान को राणा भारतीय-लोकाचार की दृष्टि क ए a 
-चाने आये । चलते समय राणा ने का में सममता हूं अब आर बिल्ली 
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सेना सहित लौट जायँगे। इस पर सुल्तान ने पुनः पदूमिची के साथ 
बिवाह की इच्छा प्रगट की जिस पर राणा आगववूला हो गये। 
किन्तु अलाउद्दीन को पूर्वे निश्चित योजना से राणा वन्शी कर 
लिये गये । यह समाचार दुर्ग में पहुँचते ही वादल ने सैनिक तैयारियां 
आरम्भ कर दीं। थोड़ी देर वाद अलाउद्दीन का सन्देश मिला कि 
राणा की युक्ति अब पद्मिनी के मिलने पर होगी । इस समाचार से 
राजपूतों के भुजदण्ड क्रोध के मारे कांपने लगे । पदूमिनी अपने 
पति के बन्धन पर अतीत्र दुःखी थी! उसने शीघ्र ही अपने बिश्वस्त 
सरदारों से सलाह की और अलाउद्दीन को उत्तर दिया । “आपका 
प्रस्ताव हमें सहर्षं स्वीकार है, किन्तु राजकुमारी आठ सौ सखियों के 
' साथ तुम्हारे पास आवेंगी । आठ सौ सलियाँ डोलियों में होंगी । याद 
रखिये किसी भी डोली से आप के सैनिक छेड़लानी न करें |? यह 
सूचना ह ही सुल्तान मारे खुशी के फूला न समाया था। उसने बढ़े 
कड़े शब्दों में सैनिकों को आज्ञा दी कि यदि तुम लोगों ने जरा भौ 
किसी डोली से छेड़खानी की तो इसका परिणाम बुरा होगा। वादल की 
चतुरता से इधर डोलियों में रणबॉँकुरे राजपूत अख-शाश्रों से सुसज्जित 
हो यबन सम्राट्‌ के कैम्प की ओर चल पड़े। डोलियाँ उठाने वाले, 
कहारों के स्थान पर भी राजपूत याद्धा थे। इधर उधर छोटी डोलिया 
थीं और वीच में एंक बड़ी डोली थी जो दूर से ही रानी पद्मिनी 
की सूचना देती थी । वहाँ पहुँचते ही पद्मिनी ते सर्व प्रथम राणा रतन 
[सह वाले खेमा पर धावा मारा और राणा के साथ सङ्कशल दुगे आ 
पहुँची । अलाउद्दीन को भव ज्ञात हुआ कि हठे शाठ्य' समाचरेत्‌ 


मच बला मारा  ् ् म 


या 


का वर्ताब मेरे साथ किया गया है। बस इसके बाद दोनों ओर से 


घमासान युद्ध होने लगा । 


गोरा बांदल की वीरता--राजपूत और तुर्क सेना में - लमक 


युद्ध हुआ । गोश और बादल की रणचातुरी का वर्णन लेखनी 
के बाहर की शक्ति दै। ये बीर जिस ओर बढ़ते उधर ही त्राहि: त्रादि 
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के शब्दों से यत्रन सेना गिरती, मरती, और छिपती नजर आती 
थी । इस रण-कौशाल ने अपने को आह्वितीय सममनेवाले यबन 
शूरवीरों के भी.छक्के छुड़ा दिये। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता 
है कि इन चीरों को कोई अन्य सहायता न थी, जव कि मुस्लिम सेनिकों 
का दिल्‍ली से लेकर चित्तौड़गढ़ तक तांता लगा था । फिर भी अन्त 
में अपनी पराजय होते देख यवन सेनापतियों ने एक साथ गोरा पर 
आक्रमण किया । फलस्वरूप अपनी दीघे मार'काट के वाद गोरा 
ने बीरगति प्राप्त की। यह इुःखपूर्ण समाचार पाते ही दुग में महा 
शोक छा गया । वादल ने अपनी चाची को अपने वीर चाचा का 
शब दिया, और वह उनके साथ सती हो गयी | किन्तु सती होने से 
पूर्व उसने सब राजपू्तों और राजपुत खियों से ऐसा ही करने की 
प्राथना की । | 2 
अलाउद्दीन की दुराशा और पद्मिनी---सुलवान की सेना बार- 
बार हर जाने पर भी अपने नये सैनिकों के साथ आगे बढ़ती थी | 
[कन्तु राजपूर्तों की सेना सीमित थी, श्रतः उसने किले में लड़ना हीः 
तब श्रेयस्कर समभा । किंले के बन्द बाताबरण से उब कर सन 
सैनिकों ने शत्र के साथ जूक जाने का बढ़ संकल्प किया | इधर 
पद्मिनी ने अन्य राजपूत स्त्रियां के साथ जौहर त्रत लिया । जौहर 
जत का नियम है कि जब विजय' की तनिक भी आशा नदा रहती 
तय पुरूष केसरिया वस्न धारण कर जी-जान से युद्ध करते हू च 
बीरांगनाए” हर्ष पूर्वेक साठ-भूमि का यशगान करती इ IES 
अग्निदेव के हवाले करती हैं । यही महारानी पद्मिनी आ र 
लगभग दुस हजार बीरांगनाओं ने चित्तीड़ में क्रिया न 
मात-भूमि पर आँच ने आने दी | शेष राजू है 
बज्र धारण किया और भूखे सिंह की तरह यन र र 
पड़े । बादल ने मरते सभयं भी यवन सेना को बता दिया, कि 


उसकी धमनियों में भारीयं वीरता को कितना जोश था। 
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इस ` प्रकार चित्तौड़ की रक्षा के लिये ३० हजार सेनिकों ने 
बलिदान किया । 

पद्मिनी की प्रापि की उद्दाम लालसा से अलाउद्दीन ने किले में 
प्रवेश किया । किन्तु उस कामी और व्यभिचारी बादशाह की आशाओं 
पर तुषारपात ही हुआ । सचमुच वह जीतकर भी हार गया। अन्त 
में चित्तौड़ का गवनेर अपने लड़के खिज्र खाँ को बनाकर सुल्तान विना 
पद्मिनी के दिल्ली लौट गया । 

अभ्यास 

(क) “होनहार विरवान के होत चीकने पात' के आधार पर बादल का 
चरित्र चित्रण कीजिये । 

(ख) बादल को बनाने सें गोरा का क्या सहयोग था? विस्तार पूवंक 
वर्णन करें | 

(ग) अलाउद्दीन का चरित्र चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये कि वद एक 
कामी बादशाह था । 

(घ) पद्मिनी जितनी सुन्दर थी उससे कहीं अधिक विदुषी और चरित्र 
वती थी, क्या यह सत्य है ! युक्ति-युक्त उत्तर दे” | 

(इ) राणा रतनसिंह का सामान्य परिचय देकर जौहर ब्रतपर नोट लिखें । 


» “०५४० Wr I | TENTS ट ह 


सन्तकवीर, शुरुनानक, नामदेव, चेतन्यमहाप्रभ 


द्वादश खणड 
सन्त कबीर और उनका जीवनबृत्त--कबीरदासजी जिस 
समय इस धरा पर आये, उस समय मुसलमानों का राज्य भारत में 
सवत्र फैल चुका था । मुसलमान हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लि 
बाध्य करते थे और उनके मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे। यहीं 
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रामानन्द ने उन्हें शिष्य मान लिया 
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कारण था कि हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य तीत्रगति से बढ़ 
रा था । उस सुप्य किसी महान्‌ विमृति की आवश्यकता थी, जो 

इन दोनों जातियों को उचित माग दिखाती | सन्‌ १३६८ ई 
एक शाक्ति इन दोऊन राह न पाई' कहती हुई Fs के सा 
अवतीणे हुई विभूति ने आगे चलकर कपीरदास 
तालाव पर अवतीण हुई । इस वि त्‌ [ 
के नाम से प्रासद्धि प्राप्त की। इनके जन्म के विषय में बड़ा मतभेद 
है। कुछ लोग एक विधवा त्राह्मणी के उदर से पैदा ह bn 

है “कई. < : 4 पक 

जिसने लाक लाज के कारण लद॒ततारा तालाब पर इ 
था। दूसरे लोग नीरू का, औरस पुत्र भी र हँ। इतना अ द 
कि कबीरदास का. पालेन-पोषण नीरू अं ड खी 
हाथों से हुआ। परिस्थितिबश यह पढ़-लिख न खक । % र 
स्यं कहते हें-'मसि कागद छुबो नहीं कलम गहो नहिं हाथ? कबीर 
अपने पिता नीह को कपड़ा बुनने में पर्याप्त सहयोग देते sl 
और कोमल हृइय तो उन्हें लन्म से हवी प्राप्त था। अनपढ i 
भी, कबीर को सत्संगति करने का बड़ा शौक pe | यही भ 

जे और पदों में हमें य॒ . दृशेन ३ 
उनकी साखियों और पदों मे हम भारत, 

मित्ती 80205 खिचड़ी है, क्योंके उसमें प्चाबी, गुजराती, 


मारवाडी आदि भाषाओं का मिश्रण है। यो से ; 
हे के ्दासयो आचार्य रामानन्द के उदार विचारों से इतने प्रभा- . 


बित थे कि उनका शिष्य बनने का प्रयत्न ल ली | apse 
पहले तो शिष्य बनाने के लिए कबीर को मना किया तु म 
के पक्के कत्रीर ने रामानन्द जी का साथ नहीं रा र 
घाट पर रामानन्द्जी प्रातः स्नान काने आते थे उ न 
लेट गये । रामानन्दुजी का पैर कबीर के शरीर पर श्रचान ब र 
और राम राप्र कहते २ १छे हटे । कबीर की प्राथना 
र इबीरदास का शिवाह लोइ 
+ कमाल और कमाली नामक दो 
नामक झ्जी से हुआ जिसके पेट से क | 
सन्‍्तानें भी हु कमाल के . बारे में स्व कबीरदासजी कहते हैं “बूड़ 
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वंश कबीर का जन्मा पूत कमाल'। कबीर ने जीवन का अधिकांश 
समय वनारस में ही व्यतीत किया। किन्तु मरते समय मगहर चले 
गये । लोगों का विचार है कि उस समय प्रचलित इस भावना को 
कि 'काशी मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में नक तोड़ने के 
लिये ही वहाँ गये। कबीरदासजी स्वयं कहते हैं जो कविरा काशी 
मरे, रामहिं कत्रन निहोरा! | 

कबीर और उनके विचार--कबीर की वाणी का संग्रह 'वीजक' 
नाम से उपलब्ध है, जिसके तीन भाग हैं:--रमैनी, सबद, साखी। 
कबीरदास ने हिन्दू और मुसलमानों को समझाया कि तुम दोनों एक 
ही जगत्पिता परमात्मा की सन्तान हो। अतः आपस में लड़ने की 


आवश्यकता नहीं। अन्ध विश्वास और ढोंग से कबीर को बड़ी चिढ़ 
थी। जात पाति को वे देश का महान शत्रु सममते थे । उन्होंने निराकार 
ईश्वर की पूजा करने की लोगों को सलाह दी। गुरु पूजा पर विशेष 
ध्यान दिया। कहा भी है गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागू पाय, 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियौ बताय ।? संच्तेप में यही कहा 
जा सकता है. कि उस समय फे रुग्ण समाज के लिये कबीर एक योग्य 
वैद्य थे । 

शुरु नानक--इस विभूतिं का जन्म १५ अप्रैल १४६६ ६० में 
शेखपुरा जिला फे तलबाड़ी भ्राम में हुआ था । जो आजकल ननकाना 
साहेब के नाम से प्रसिद्ध है । यह स्थान आजकल पाकिस्तान में पड़ता 
है! क्षत्रिय वंशीय कालूचन्द इनके पिता का नाम था, जो उस 
समय एक अच्छे, पटवारी थे। घर . की आर्थिक स्थिति अच्छी न 

कें कारण यह उच्च शिक्षा नले सके। पिता ने हिन्दी सीछने 
के लिये द के यहाँ भेजा। इसके बाद सन्‌ १४७८ में 
प० ब्रजलाल ने संस्कृत का साम का | 
अध्ययन इन्होंने मोलवी डेली से ख्य पा के पर 
की अपेक्षा इनका मन अध्यात्म चिन्तन की. ओर अधिक लगता | | 
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था | वाल्यावस्था में हो गुरु नानक विरक्त से रहते थे। पुत्र की यदद 
दशा देखकर पिताने उन्हें शीघ्र ही व्यवसाय में लगाना उचित समझा | 
एक दिन कुछ रुपये दिये और सौदा खरीदने के लिए बाजार में भेजा। 
गुरु नानक ने वहाँ कुछ भीख मॉगनेवालों को देखा और उनका 
हृदय दया से भर आया। सारा पैसा वरिद्रों के खाने पीने 
और वल्लों पर लगाकर खाली हाथ वे घर लौट आये। पितं 
के पूछने पर कि सौदा कहाँ हे? उन्होंने बड़ी नम्नता से उत्तर, दिया- 


_ 


पिता मैंने उस सौदे को भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया है। पूरा 
हाल जानने पर कालूचन्द्र को वड़ा क्रोध आया। - उसके वादः गुरु 


नानक को व्यापार से हटाकर पिता ने गाय-मेंस चराने के लिए नियुक्त 

किया । गोचारण में भी वह समाधि लगाकर एश्चन् में बैठ जाते थे। 

फल यह होता था कि गाय-मैंसें दूसरे का खेत चर जाती, जिसके: लिए 

कालूचन्द्र को रोज दो चार उपालम्भ सुनने ठ थे। र 5 क 

बहिन वी उन्हें अपने प घर .ले. गर्य 

om व्यतीत होने लगा । कुछ दिनों बाद उनके 

बहनोई जयराम ने दौलत खाँ लोदी के दरवार म॑ गुरु नानक को नौक़री 
दिला दी। इळ आनाकानी करने के बाद उन्होंने १४०४ ३० में 
नौकरी करना आरम्म कर दिया । इस कार्य को उन्होंने १४६७ $० तक 
अर्थात १२ वर्ष बड़े उत्साह और नेक नीयत से किया। इसी बीच 
लाला मलचन्द की सुपुत्री से इनका विवाह दो गया। श्री. चन अ रीर 
लद्मीचन्द्र नामक इनके दो पुत्ररत्न हुए । सन्‌ १४६७ ई० में नौकरी 
छोड़कर ये हिन्दू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम ओर इसाई धर्मावलम्बियां के 
ती्थो' पर गये और वहाँ से अच्छे २ अडुभव श्राप्त किये। यात्रा के 
बाद में उन्होंने अपना स्थायी स्थान कर्तारपुर में बना लिया । १५२२ ई 
में उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद सिक्ख घमं 
के आदि प्रवर्तक गुरुनानक भी २२ सितम्बर १५३३ ई० में परलोकः 


चासी हुए । 
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गुरु नानक की शिक्षा-सिक्खों के धर्मप्रन्थ अन्थ-साहव? में: 
गुरु नानक की वाणियों का संकलन है। शुरु नानक की शिक्षा वड़ी 
सरल और चित्ताकर्षक होती थी ! बड़े २ दाशीनिक विचारों को हॅसते- 
हँसते समझा देना उनकी निजी विशेषता थी। हिन्दू-सुस्लिम धमो- 
न्धता की असली वात को उन्होंने समझा और दोनों की छूढ़ियों और 
न्धविश्वासों के विनाश के लिए जुट गये। सन्त कबीर की तरह ये 
भी हिन्दू और मुस्लिम आदि जातियों को एक ही जगतपिता की 
सन्तान सममते थे । मूर्तिपूजा को वे [नरर्थक मानते थे, क्योंकि उनका 
विचार था जब ग्रकृति का कण-कण उस ईश्वर की मूर्ति है तो फिर 
मानव निर्मित मृतिं की कोई आवश्यकता नहीं । आत्मशुद्धि को ह्वी पे 
एकमात्र ईशर प्राप्ति का साधन समते थे। उनके विचार से आत्म 
शुद्धि के लिये भक्ति और ज्ञान का होना आवश्यक था। शुरु नानक | 
ने अपने जीवन भ॑ 'बिद्यावनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | .शुति | 
चैव शवपाके च परिडताः समद्शिनः को पूर्णं रूप से चरितार्थे किया । 
सचमुच मुस्लिम राज्य में इतनी दृढता और स्पष्ट शब्दों में अपने 
विचार व्यक्त करना गुरु नानक, जैसी विभूति का ही काम था । वे सदा 
सानव को आत्म शुद्धि के लिए प्रेरित करते हुए कहते थे । 
'सच्चा व्रत, सन्तोष तीरथ, ज्ञान धाम, स्नान । 
दशा देवता, छमा जप मालते श्री प्रधान ।।? 
सन्त नामदेव का जीवन धृत्तान्त-इस महान्‌ विभूति का 
जन्मकाल सन्‌ १२७० ई० में माना जाता है। सन्त नामदेव एक 
दरजी बंश के थे। उनके पिता का नाम दमाशेट और माता कां 
नाम गोणाई था। सचप्नुच इस द्रज्ञी नामदेव ने जो अपने 
समय में काम किये उसके लिये हिन्दू जनता सदेव उनकी ऋणी 
रहेगी । सन्त नामदेव द्वारकाधीश प्रमु बिदूठल के अनन्य भक्त 
थे। वह सदैव खाते-पीते, चलतेःफिरते बिटूठल भगवान्‌ का नाम 
लेते रहते थे । विटूठल भगवान्‌ के प्रते इस हढ़ भक्ति का _ 
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कारण उनके घर का आचार-विचार ही कहा जाता है। व्राल्या- 
वस्था में भी विना भगवान्‌ को भोग लगाये न खाना, भगवान्‌ के नाम 
पर वाल्क्रोड़ा कना, लिखते समय सर्वप्रथम पाटीपर "शिदूठल 
भगवान की जय’ लिखना निःसन्देह उनकी असीम श्रद्धा का 
Er कार की वैश/ग्यवृत्ति देखकर उनके माता-पिता ने इनकी 
शादी ६ वर्ष की अवस्था में ही कर दी | किन्तु सन्त नामदेव 
पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे सदैव की भाँति साधु 
मण्डलियों में जाते और खुलकर हरिकीत्तेन करते थे। गृहस्थ जीवन 
के साथ-साथ हरिकीत्तेन का निरन्तर कार्य करना नामदेव की अपनी 
बिशेषता है । नामदेव के चार पुत्र और पुत्रियो थी। पुत्रों के विवाह 
के बाद सन्त नामदेव का घर कोलाहल से व्याप्त रहने लगा । इसलिए 
उन्होंने बिसोवा खेचरनाथ को अपना शुरु बना लिया, जो उस समय 
योग ज्ञान और भक्ति में सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे, इसके बाद वे उन्हीं 
की सेवा में रहने लगे। धीरे-धीरे उनके प्रचार से वहाँ २४ घन्टे 
भगवत्‌ भजन और चर्चा होने लगी। इसके बाद शर अ से 
उन्होंने भारत भर में अमण किया और भक्ति सर से| त 
कर शिया । अब नामदेव का नाम चारों तरफ फेल गया | हे 
अधिकांश समय उन्होंने पंजाब में व्यतोत किया । नामदेव ब 
पंजाबी और हिन्दी में मिलते हैं. जिन पर उनकी पात सपल 
का प्रभाव स्पष्ट होता है। सन्‌ १३५० ई० में इस विभ जिले 
वर्षीय ज्र शरीर को छोड़कर भगवान विदठलदेब से मिल 
प्रस्थान किया । > 


सन्त का उपदेश और 


और उपदेश प्रायः वे ही थे जिनका पूर्व बित बिभूतियों ने प्रचार 


ठ ¢ प ति-पाति के 
देव अँव-नीच, सरणेअसबणे आदि जा 
किया था। नामदेव सममते थे। उनके विचार से 


भेदभाव को मानवता का कलंक सम 


व्यक्तित्व--घन्त नामदेव को शिक्षा 
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आ सह अपना पुत्र सममकर इस प्रथ्त्री पर विचरण करने 
लिए भेजा है। अतः उस भगवान्‌ के पुत्रों में भेदभाव 
मानव का कार्य नहीं । Oe लिए उनि लीन 
कार्ये किया, जिसमें उनको कल्पनानीत सफलता भी मिली । 

चतन्य महाग्रभु--चेतनन्‍्य महाप्रभु का जन्म सन्‌ १४य्य्‌ में 
बंगाल के नदिया नामक नगर के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर 
हुआ था। यह बचपन में बड़े नटखट सममे जाते थे। इन्हें खेल- 
कूद सबसे प्रिय था। इनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध न हो सका। 
क्योंकि इनके बड़े भाई विश्वह्प ने सन्यास ले लिया और ये 
पिता के साथ घर का कार्ये देखने लगे । जब ये अभी ११ वर्ष के ही थे 
तो इनके पिता इनका साथ छोड़ सदा के लिए चल बसे । इसके वाद 
इन्होंने व्याकरण अलंकार एवं न्याय आदि शाख्रों का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया । १६ वर्ष को अवस्था में ही इनका विवाह बहलभाचार्थ 
कीं पुत्री लक्ष्मी देवी से सम्पन्न हुआ | थोड़े ही दिनो में पहली 
ध्मेपव्नो के सर्गे सिवारने पर इनका दूसरा विवाह विष्णुप्रिया नामक 
लड़की से हुआ | एक बार जव यह पिता का श्राद्ध करने गयांजी पहुँचे तो 
वहाँ ईश्वरीपुरीजी से इनकी भेंट हुई और उनकी प्रेरणा से ये सब कुछ 
छोड़कर हरिमजन में लग गये । इसके बाद केशत्रभारती' से 
इन्होंने संन्यास की दीक्षा ले लो और इनके जीवन का लद्य हरि 


= 


बोल हरि. बोल हरि बोल' ही कहना हो गया । सन्यास 
समय चैतन्य महाप्रभु की आयु २५ वर्ष की थी। बे. श्रीकृष्ण के 
अनन्य भक्त बन गये और उन्हीं के प्रेम में मग्न होकर प्रचार 


करने लगे। बंगाल में वैष्ण मत का प्रचार इन्होंने खूब किया । 


इनके मक्त आजकल भी बंगाल आर पंजाब में विशेषरूप से 
दृष्टिगोचर होते हैं। ये भक्त अपने का कुष्ण को गोपियाँ कहते हैं। 


ये लोग राग रंग द्वारा भात्रान्‌ कृष्ण को भक्ति करते हैं। चैतन्य | 


महाप्रभु के शिष्य हिन्दू मुसलमान आदि सब हो, सकते थे । जाति 
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पाँति के वखेड़े को वह ढोंग सममते थे। चैतन्यमहाप्रभु ने मुस्लिम 
शासकों द्वारा आक्रान्त और पथश्रष्ट हुई जातियों को अपनाया और 
उन्हें अपनी शिक्षा से कृष्णभक्त वना दिया | अपने कार्य में पर्याप्त सफ- 
लता के वाद सन्‌ १५३३ ई० में इस मद्दान्‌ विभूति ने अपने असंख्य 
हिष्यों के क्रन्दन की तनिक भी परवा किये विना ४४ वर्ष की आयु में 
ही स्वर्गारोहण किवा । 
झुतुन्यम्रभु छवी शिक्षा--चैतन्य ने मानत मात्र के जीवन का 
लक्ष्य ईश्वर गुणगान बताया। कई मुसलमान जो पहले हिन्दू थे उन्हे 
शुद्ध किया । वे सदा कहा करते थे कि जो पतितपावन भगवान्‌ कृष्ण 
की शरण में आ गया उसे पातित कहना पतित का ही काम है। उन्होंने 
अहिंसा परमो धर्म? का प्रचार किया | सत्य बोलना धर्मे का आचएण 
और निरन्तर ईश्वर सम्वन्धी अध्ययन क(नां सवके लिये वे आवश्यक 
समते थे, उन्होंने मनु के इस श्लोक का पालन किया - 
“वृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिम्रह: | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ | 
अभ्यासं 
(क ) कबीरदास के जीवन चरित का वर्णन करते हुए उनके 
सिद्वान्तों पर युक्तियुक्त प्रकाश डालिये । 
(ख) Nr के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती दै, स्पष्ट ड दो 
( ग ) “सन्त नामदेव की सवान्‌ विल के प्रति अगाध डा 
इसको सम्रमाण सिद्ध कीजिये । 
( घ ) चैतन्य महाप्र्च॒ वैष्णव धमं 
थे, क्या यह सत्य है । 


के प्रबल समर्थक और समाज सुधारक 


ITEC 
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त्रयोदश खणड 
शेरशाह 


१५४० से १५४५ 
शेरशाह १६ बीं शताव्दी के महान व्यक्तियों में से था । उसका वचः 
पन का नाम फरीद था और उसका पिता हसन सहसराम का जागीरदार. 
था । फरीद की सोतेली माँ ने उसे घर छोड़ने फे लिये बाध्य किया और 
बह्‌ कई स्थानों में घूम-फिंर कर बाबर की शरण में चला गया। वावर 


ने उसकी थोग्यता को तुरन्त परख लिया और अपने सरदारों को उस 
पर कड़ी दृष्टि रखने का आदेश दिया | वाद्‌ में बावर ने उसे बिहार में 


एक छोटी सौ जागीर भी दे दी। श्रपनी योग्यता और कार्य कुशलता 

के कारण उसने शीघ्र ही पर्याप्त शक्ति एकत्रित कर ली । फरीद को एक 
एक वार शेर मारने के कारण शेर खाँ की उपाधि मिली थी। बाबर की 
मृत्यु के वाद जब हुमायूँ गद्दी पर बैठा उस समय भारत के दो मुख्य 
व्यक्ति थे एक अफ्गानों का सदार रोरखाँ और दूसरा गुजरात का 
शासक बहाइुरशाइ । हुमायूँ जिस समय बहादुरशाह के युद्धों में फँसा 
था उस समर रोरखाँ ने सम्पूण बिहार पर अधिकार कर लिया । शेर 
खों की बढ़ता हुई शक्ति के कारण हुमायूँ को गुजरात जीतने का विचार 
त्यागना पड़ा और अब उसने शोरखाँ पर आक्रमण किया । पहला हमला 
चुनार के किले पर किया गया । इसको जीतने में बहुत बिलम्ब लगा। 
इसी बीच शोरखोँ ने युद्ध की सारी तैयारी कर ली । उसने खजाने और 


~ 


अपने परि ९ को रोहतास के मजुबूत शिले में भेज दिया और बंगाल 
की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया । | । 
चुनार लेने के बाद हुमायू” पूर्व की ओर बढ़ा। शेरखाँ ने कहीं 
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विरोध नहीं किया और हुमायू को बंगाल तक चला जाने द्था। उबर 
हुमायूँ के भाई हिन्दाल ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया । इधर बंगाल में 
वर्षा और दीमारी के कारण उसके सैनिकों की संख्या घटने लगी । 
लाचार होकर उसे वापस होना पड़ा । शेरखाँ ने सभी घाट रुका दिये । 
आखिरकार सन्‌ १५३६ में चोंसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिस्म 
हुमायूँ बुरी तरह परास्त हुआ और मरते मरते वचा[।' किस प्रकार वह 
दिल्ली पहुँचा और शेरखाँ से लड़ने के लिये फिर सेना इकट्ठा की। 
सन्‌ १५४० सें विलग्राम नामक स्थान पर युद्ध हुआ और हुमायू पुनः 
परास्त हुआ। अव उसे भारत छोड़ देना पड़ा। शेरखाँ की अ अब 
बहुत बढ़ गयी थी । बहू अब शेरशाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर 
गया । रू 
शेरशाह सरी--हुमायूँ को भारत से निकालकर शेरशाह ने एक 
नये राजवंश की नींव डाली जो सूरी बंश के नाम से प्रसिद्ध है। उसने 


गठन शुरू कर दिया | $मायू का पीछा करने के घिल- 
दिति जा अमान तर किसी सिंध पर अधिकार कर लिया। 
मुग्लसाम्राज्य का शेष भाग उसके अधीनस्थ हो दी चुका था। सब 
साम्राज्य विस्तार के प्रयत्न में लग गया। मालवा के मालदेव st 
कर उसने रणथम्भौर का प्रसिद्ध किला जीता | इसके 22 ह 
सर पर चढ़ाई की । बुन्देल्ों ने बड़ी वीरता से सामना हा या पर hE 
में उन्हें हारनां पड़ा | इसी युद्ध में बारूद से जले लाने के कार 
शाह को सृर शग र 
डे a का महत्त अफ्गानों की रे य बाद 
उनको पुन: संगठित करके मुगलों को निकाल बाहर करने र सा 
कीं योग्यता का पूर्ण परिचय मिलता है। एक जानो जे 
निर्वासित बेटे की हैसियत से बढ़कर भार का सम्राद्‌ pn 
शाह की प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह केवल विजेता और सेना 


पति ही नहीं था बहि एक कुशल शासक भी था। वह केन्द्रीय सरकार 
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के समीं विभागों की देख-रेख करता था। गाँवों का प्रवन्ध मुखियों के 
सुपुद था । गाँवों के अन्दर हुई चोरी आदि का पता लगाने का दायित्व 
मुखिया पर ही था । इस कारण चोरियाँ प्राय: बन्द हो गयीं। किसानों 
के सुध का उसे सदैव ध्यान था। खेतों ढी पैमाइश काके उनकी 
पैदावार का 3 राजकर नियत्‌ किया । अत्याचारी और वेईमान हाकिमों 
'को कड़ा दण्ड ब देकर वह उन्हें अत्याचार तथा अन्याय काने से रोकता 
था । कई गांवों के ऊपर एक परगना होता था जिसके हाकिम शिकार, 
अधीन, खजान्ची ओर कानूनगो होते थे। परगनों के ऊरर ''सरादए 
होता था जिनमें प्रधान शिकदार और उप प्रधान मुसिफ रहते थे। इसी 
प्रकार सुवों का भी प्रबन्ध था । शिकदार फौजी अफसर होता था ओर 

. “शांति कायम रखना उसका कार्यं था । अमीन लगान वसूल कता था। 
ये दोनों अफसर एक ही दुजे के होते थे। इन दोनों ढी नियुक्ति भी 
केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी। इक्लिये उनका मिल जाना या विद्रोह 
करना कठिन था। फिर भी बादंशाह को विद्रोह का भय बना रहता 
-था। इसलिये उसने और भी कई उपाय किये । हिन्दुओं के साथ 
अच्छ! व्यवहार करके उनकी सहामुभूति प्राप्त की। उसने एक बड़ी 
सेना तैयार की जिसका देखरेख वादशाइ स्वयं करता था। सेना का 
-प्रधान अंश बादशाह के साथ रहता था। वाकी सैनिक सरदारों और 
प्रधान शिकदारों के पास रहते थे और स्थानीय शान्ति को व्यवस्था 
'करते थे । सेता के शीघ्र आवागमन के लिये उसने कई सड़कें बनवाई 
जिनमें चार मुख्य हैं - ( १) सोनार गांव से पंजाब में राहतास गढ़ तक 
५ २) आगण से बुरहानपुर तक (३) आगरा से बियाना होती हुई 
मारत्राड़ की सीमातक ( ४ ) लाहौर से मुलतान तक । सैनिकों के ठ 
रने के लिए सड़कों के किनारे सगाथें , वनवायीं गयीं तथ डाक आने-जागे 
` का प्रबन्ध किया गया | इस तरद रोरशाह ने अपने साम्राज्य को अच्छी | 
तरह मजबूत बनाने का उद्योग किया | 


सरीवंश का पतन_- शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा | 


nn 
re का roe _..-....- 
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इस्ताम शाद गद्दी पर वैठा। उसने ६ वषे तक राज्य किया और इस 
काल में साम्राज्य को सुरक्षित रखा । उसने कुछ सुधार भी किये और 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाया। लेकिन उसने अफ्गानों पर 
बहुत सख्ती की जिससे बे असंतुष्ट होने . लगे और उसके मरने के बाद 
ही अफगानों सें फूट हो गयी। दिल्ली में सिकन्दर शाह और पूर्व मं 
आदिल शाह स्त्रनन्त्र शासक हो गये । प्रान्तीय हाकिम विद्रोह करने 
लगे। ऐसे हो अत्रसर पर हुमायूँ ने भारत पर आक्रमण किया और 
सिकन्दर शाह को हराकर दिल्ली और आगरे पर अधिकार कर लिया । 
प्रश्न क 

१--'शेरशाह सोलहवों सदी का एक महत्वपूर्ण शासक तथा बिजेता था” 
इस वाक्य को पुष्टि करों । 

२--शोरशाइ के कायों' का क्या महच्च हे! 


चतुर्दशः खंड 
राणा सांगा, अकबर रव राशा प्रताप 
राणा सांगा--राणा संग्राम सिंह जो इतिहास में राणा सांगा 
के नाम से प्रसिद्ध दे, वह चिततौड़ का एक ह पराक्रमी और 
राजनीतिज्ञ राजपूत था | राणा रायमल की मृत्यु के बाद अन्‌ १५१ > ई० 
में राणा सांगा २७ वर्ष को आयु में मेत्राइ की राजगद्दी पर बेठा। 
इस समय दिल्‍ली का शासन कार्य सिक़न्दर लोदी के हाथ में था। 


राणा मेवाड़ की उन्नति और मुस्लिम शासन को अवनति के बारे में . 


|» बनाता था । क्योंकि वह भलौ प्रकार 
ns से शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ 


छु . बिचार से एक 
। इसलिये उसने शत्रुओं से छुटकारा पाने के. विचार 
राजनैतिक संगठन तैयार किया। इस संगठन की: शक्ति: का ही. फल. 
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:हुआ कि राणा सांगा ने मालवा और गुजरात के शासकों को पराजित | 
कर दिया । इन युद्धों में विजय सांगा की अवश्य हुई, किन्तु एक हाथ, | 
एक टॉँग और एक आँख गबा कर। उसके शारीर पर तलबारों और 
भालों के ८० चिन्ह थे। सांगा ने वावर को दिल्ली तक बढ़ने दिया; 
किन्तु उसकी यह इच्छा कदापि. न थी कि वावर यहाँ का सम्राद्‌ वन बैठे । 
यही कारण था कि राणा सांगा न वावर के साथ युद्ध की ठानी।- 
चावर का आक्रमण और रणा साँगा--वावर का पिता तुक | 
-उमरशेख था, किन्तु उसको माँ चंगेज खाँ के वंश की थी। इस 
प्रकार दो वीर बंशों का रक्त वावर में था। यही कारण था कि 
बावर अपने वाल्य काल में ही वड़ा वीर और साही निकला । 
अपने पिता की मृत्यु के बाद ११ वर्ष में ही तुर्किस्तान की परगचा 
'स्यासत का स्वामी वना । किन्तु सम्बन्धियों के षड़यनत्रों ने वावर को ५ 
वहाँ से भागने के लिये बाध्य कर दिया। अपना पैतृक राज्य खोने 
वाद्‌ वावर कई दिन तक इधर उधर घूमता रहा । अन्त में काबुल पर 
विजय पाकर वही राज्य करने लगा । पेक राज्य की प्राप्ति का खप्न 
छोड़ उसने भारत को जीतने की इच्छा की । इधर दिल्ली के सुल्तान 
इत्राहीम से सब लोग चिढ़ गय थे, विशेष कर दौलत खाँ जो उप 
समय पंजाब का गबनेर था । इत्राहीम से बदला लेने के विचार 
-उसने बाबर को भारत में आने का निमन्त्रण दिया । समाचार पा 
वावर्‌ एक वड़ी सेना के साथ शीघ्र ही भारत पर चढ़ आया । पदञ्ञाव 
के सूबेदार ने उसे आगे बढ़ने रिया । अन्त में इब्राहीम, लोदी की 
सेना और वावर की सेनां का पानीपत के मैदान में सन्‌ १५२६ ३० 
» “में घमासान युद्ध हुआ । बाबर की घुआँधार तोपों के सामने इत्रादी 
की सना टिक न सकी । फल यह हुआ कि इब्राहीम थी सेना बुरी तरह 
“पराज्षित हुई और इन्राहीम मार दिया गथा और दिल्‍लो राजधानी 
-पर मुगली झण्डा फहराने ला । इसके बाद शोष राज्यों को जीतर्क 
“वह निश्चिन्त हो गया | ट 
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वावर की यह निश्चित प्रवृत्ति देख राणा सांगा घबरा उंठा। 
क्योकि उसका अनुमान था कि तैमूर लंग की तरह वावर भी कुछ 
दिन लूट खसाट कर वापस चला जायगा । किन्तु राणा अपना विचार 
असत्य होते देखकर वावर से युद्ध करने की तैयारी करने जगा । अन्त 
में एक बड़ी सेना के साथ राणा सांगा सन्‌ १५२७ ३० में कण्वाहा के 
मैदान में बोबर के साथ युद्ध करने के लिएं उतर पड़ा । दोनों ओर 
से योद्धा आगे बढ़-वढ़ कर प्रहार कर रहे थे। सायंकाल होते-होते 
मुगलों की सेना के छक्के छुट गये और राजपूतों कं चमचमाती तल- 
बारों के खामने अब उनका टिकना कठिन ही नहीं, असम्मत्र दो गया । 
इस प्रकार अपनी सेना को भागते देख वावर ने ललकार कए कहा 
“आ मेरे प्यारे साथियों ? तुम जानते हो हम कौन हैं ! और कहाँ खड़े 
हैं ! तुमने इतना इष्ठ सहनकर और प्राणों की बाजी लगाकर इस 
देश को जीता है, जिसकी शमना सभी वादशाह करते हूँ। ऐ वीर 
पुरुषों | तुम्हारे हृदय क्यों घट रहे हें ? यह देश हमारा _नहों, अतः 
हृदय को सुदृढ़ कर आगे बढ़ो। याद रखिये अगर आप जोग ने पीठ 
दिलाई तो न ठहरने को भूमि होगी, और न आकाश में ही आसण 
मिलेगा । अन्त में तो मरना ही है फिर मरने से क्यों 3 हो? 
तलवार मारकर मरना कुत्ते बी मौत मरने से कहीं श्रेयस्कर है। लो 
कुरान तुम्हारे सामने है जो इच्छा है करे । मदिरा के प्याले तोड़ दो 
और आज से कसम खाओ कि कमी मदिरा पान नहीं करेंगे |? बस, 
इस सारगर्सित भाषण ने मरे मुर्दे उन सुगलों में प्राण फक दिये और 
ये इतने जोश से लड़े कि राजपूतों की विजय पराजय में बदल गयी 
और राणा सांगा दीर्घ कालीन समरचातुरी के साथ युद्ध से « 
भाग निकला । 
राणा सांगा के अन्तिम दिन--कंण्वाह्य की लड़ाई में हार जाने 
पर राणो सांगा ने प्रतिज्ञा की कि :बिना बाबर को पराजित किये 
चेत्तौड़ वापस न जाडँगा। किन्तु राणा सांगा के मन्त्री मुगलों के साथ 
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अव युद्ध नहीं चाहते थे। अतः १४२६ में सांगा के कर्मचारियों ने धोखे 
` से उसे विष दिया और वह मर गया | 

` कबर महान ओर उसके पूर्वत्रती--वावर की मृत्यु के वाद 
सन्‌ १५३० ई० में हुमायू दिल्‍ली की राजगद्दीपर बेठा। राजगद्दी 
प्राप्त करते समय हुमायू केत्रल २३ बप का था। जीवन भर हुमायू 
शत्रुओं से संघष; करता रहा । क्योंकि उसके भाई कामरान, 


हिन्दाल और अस्करी ने भी उससे शात्रता का व्यप्रहार {कया। 
बहादुरशाह से उसने लड़ाई की और विजय प्राप्त की | शेरशाह 


सूरी के साथ चौसा के मैदान में लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूँ पूणे 
से हार गया | इसके बाद दिल्‍ली का राज्य शेरशाह सूरी के हाथ 
लगा और हुमायू भारत छोड़ ईरान भाग गया। १५ वष के देश 


निकाले के वाद हुमायूँ शोरशाह सुरी की मृत्यु पर भारत्‌ आया 
और पुनः दिल्ली का बादशाह बन गया । हुमायूँ ने अपने पुत्र 


| 
अकवर को पञ्जाव का सूबेइर नियुक्त किया और वैरम खाँ को उप्तकी 
देखभाल करने के लिये उसके साथ रखां। किन्तु अब हुसायू का 
जजेर शरीर दिल्ली का सिंहासन बहुत दिनों त# न सम्भाल सका । 
सूरी बंश को हराने के बाद वह केबल छः मास जीवित 
इसके बाद एक दिन अचानक उसका सीढ़ी से पेर फिसला और. र्द 
मर गया। ङु दिनों तक हुमायूँ कों मृत्यु का समाचार पूण 
से गुप्त रखा गया और बाद में १३ वर्षीय इतिहास प्रसिद्ध अकव 
मद्दान्‌ १५४६ ६० में दिल्‍ली की गही पर बैठाया गया | 

अकबर और प्रारम्भिक कठिनाइयाँ-शेरशाह सूरी से हस्र 
` हुमायूँ जब ईरान पहुँचा तो उसने एक ईरानी खरी हमीदाबान. 
बेगम से विवाह किया। अकवर का जन्म इसी की -कोख से १५४२ 
ई० में अमरकोट स्थान पर हुआ। ऊपर कहा गया है कि हुमा 
की गिरकर अचानक मृत्यु हो गरी। यह समाचार पाते ही अकबर 
जो उस समय पंजाब में सूबेदार था, शीघ्र ही दिइली की राजगदी 
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के लिए प्रयत्न करने लगा । १३ वर्षीय अकबर के शत्रुओं ने समय 
से लाभ उठाने का प्रयास किया । पञ्जाब में सिकन्द्र सूरी का 
जोर था, पूर्व में आदिलशाह सूरी राज्यसिहासन पर अधिकार करने 


का यसन कर रहा था। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्जा 
हकीम एक स्वतन्त्र शासक वनना चाहता था । परन्तु अकबर का 


सबसे बड़ा शत्रु देमू था, जिसने हुमायूँ की सृत्यु के बाद हो आगरा 
और दिल्ली पर अधिकार जमा - लिया और विक्रमादित्य के 


नाम से शासन करने लग! । इ्लिए अक्र! के लिए यह आवश्यक 
था कि सबसे पहले वह हेमू का मुकाबला करे। हेमू की सेना की 
बिशालता का ध्यान करते हुये अकबर को लोगों ने काबुल लौटने 
की सलाह दी। किन्तु योग्य मन्त्री वैरम खाँ के थैये देने पर 
अकबर अपनी सेना के साथ पानीपत के मैद।न में डट गया। इधर 
हेमू भी एक प्रबल सेना, जिसमें केवल १५०० हाथी थे, 
लेकर आ गया | प्रारम्भ में हेमू की सेना ने अपने शत्रुओं कोः 
परास्त सा कर दिया, किन्तु अचानक एक तीर हेमू की आल से 
लगा । तीर लगते ही देमू मुछित होकर गिर ल अपरे य 
की यह्‌ देखकर सेना का साहस छूट गया और भागने लयी। 
पा inc उसका बंध कर दिया गया । इस विजय 


से अक्बर ने आरे और दिल्ली का राजसिंद्दासन प्राप्त किया | इस 
प्रकार पुनः भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई । 


अकबर और बेरम खाँ---अकवर को दिल्ली और आगरे का 
शासक बनाने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसका नाम 
वैरम खाँ था। सचमुच बैरम खाँ अकवर का शिक्षक एवं संरक्षक 
था । बह तुर्क जाति का सदस्य था । उसने बाबर और इुमायू 
की तन-मन-धन से सेवायें की थी । हुमायूँ को कष्टों में देखकर 
भी वह स्वामी को कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यही कारण था 
कि बह हुमायूँ के साथ ईशान भी गया। इधर हुमायू की सत्यु के 


/ 
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बाद भी अकबर को शासक वनाकर वैरम खाँ उसका संरक्षक वनकर 
'कार्य' करने ` लगा । उसने . पञ्जाब, अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर 
प्रदेश जीतकर वहाँ के सरदारों को अकबर के अधीन कर दिया। 
परन्तु अपनी वृद्धावस्था में वहु बड़ा अभिमानी हो गया था, 
जिससे अकबर के बंशाज अब बैरम खाँ से घृणा करने लगे थे। 
अकवर ने स्त्रयं भी कई कार्यो" में उसे अनधिकार चेष्टा करते देखा 
इसलिए अकवर ने क्रोधित होकर १४६० ३० में शासन प्रवन्ध अपने | 
हाथ में ले लिया और बैरम खाँ को मक्का जाने की आज्ञा दी। 
'किन्तु अपना यह अपमान देखकर. वैरम खाँ ने विद्रोह किया। 
फल्स्त्रसूप वह जालन्धर के निकट पकड़ा गया । अकवर ने उसकी 
पुरानी सेवाओं के बदले उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद वह मक्के 
तीर्थे यात्रा के लिए चल पड़ा । किन्तु मक्क्रे पहुँचने से पूर्व ही 
उप्तके किसी पठान शत्रु ने गुजरात के पाटन स्थान पर उसी हत्या 
'कर दी। इस प्रकार अकबर को दिल्ली को गदी दिलाने वाले 
'बैरम खाँ की जीवन कहानी समाप्त हो गयी । 

अकबर ओर बिजय--राज्याभिषेक के बाद अकवर महीम्‌ 
की यह लालसा थी कि उसकी आज्ञा का पालन पूरे भारत में हो। 
अतः उसने राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें उसे शत, 
प्रतिशत सफलता मिली | इस सफलता के लिये अक्र को निम्नः 
लिखित कार्ये करने पड़े; - 

(१ ) सब प्रथत्न दिल्ली, आगरा और पंजाब को : में 
रूप से अपने अधीन किया और अनि लुकि तो को भी हर 
में कर ५णिया । (२) अकवर के शासन काल में पहले चार व 
बेरम खाँ की विजय के वर्ष थे, जिसमें उसने ग्वालियर, अजमेर और 
'जौनपुर जीत कर अकबर के साम्राज्य की नींव ढाज्ली, (३ ) मालव 
'के अफगान सरदार को पराजित करने के लिए अकबर ने भ॑ 
'सेतापति अहमद को १४६२ में एक बड़ी सेना के साथ भेजा | फ. 
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यह हुआ झि थोड़े संवर्षे के बाद वहाँ के शासक बहादुर ने 
अधीनता स्वीकार करली, (४) गोंडवाना स्थान मध्य प्रदेश में था; 
जिसकी शासक बीर राजपूत रानी दुर्गावती थी। बह रानी अत्यन्त 
साहसी, बुद्धिमती और राजनीति के ममे को जाननेवाली थी । उसके 
राज्य को जीतने के लिये मुगलों की सेना ने १५६४ में प्रस्थ'न किया | 
यह धूचना पाते ही दुर्गावती अपनी सेना के साथ जबलपुर के समीप 
बड़े घेये के साथ लड़ी किन्तु अपनी विजय की आशा न देख- 
कर उसने शत्रु के हाथों मरने की अपेक्षा अपने हाथों ही मरना 
अच्छा समझा । अतः उसने आत्म सम्मान की रक्ता के लिये आत्म- 
हस्या कर ही । इसके बाद गोंडवाना युगलों के अधीन हों गया, (५) 
चित्तौड़ राजपूताने के प्रसिद्ध मेवाड़ को राजधानी थी वहाँ का शासक 
उदय सिंह बड़ा स्वाभिमानी था यही कारण था कि जयपुर के राजा 
'बिहारीमल आदि राजपूर्तो के अकमर को अधौनता स्वीकार कर लेने पर 
भी उसन अकवर के सामने सिर नहीं झुक्ायां । उदयसिंह की इस बात 
ने अकबर को स्त्रयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने को वाध्य किया। 
अकबर को एक बड़ी सेना फे साथ आती देख उदयसिंह ने अपना 
राज्य अपने सेनापति जैमल को सौंप दिया और स्तयं अराबला पर्वेत 
की ओर भाग गया । वहाँ जाकर उदयसिंद् ने उदयपुर स्था« पर अपनी 
राजधानी बनायी । इधर एक मास तक निरन्वर अकबर <न सेनापति 
जैमल ने डटकर सामना किया, डिन्तु अचानक गोलो लगने पर १५६८ 


$० में वह मर गया । इस प्रकार वित्तौड़ पर भी मुगलों का माए 


फहराने लगा । (६) रथणम्भौर और कारलिजर भी १५६६ म॑ अकबर ने 


जीत लिये। यह देकर राजपूताना के शेष राज्य बीकानेर, जोधपुर, 
जैसलमेर के राजाओं ने स्वयं अधीनता स्त्रीकार कर ली, (७) गुजरात 
को जीतने को इच्छा अकर के हृदय में बहुत दिनों से थी। अतः 
अकबर ने १५७२ ईन में वहाँ आक्रमण किया और वहाँ के शासक 
सुजमरशाह ने अधीनता स्वीकार कर ली। किन्तु एक वष बाद ही 
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वहाँ एक विद्रोह हुआ, जिसे शान्त करने के लिये सम्राट्‌ को स्व 
आना पड़ा। उस समय अकबर अपनी नवीन राजधानी सिकरी में 
रहता था। विद्रोह का समाचार पाकर अकबर ६०० मील की लम्बी 
यात्रा कर गुजरात पहुँचा और विद्रोह शान्त करने में पूर्ण सफल 
हुआ । कहा जाता है कि इसी विजय के उपलच्य में उसने सीकरी 
का नाम फतेहपुर सीकरी रखा था, (८) १५७६ ई० में अकवर को 
बंगाल के शासक दाउद खाँ के विरुद्ध जाना पड़ा, क्‍योंकि उसने मुगल 


साम्राज्य के अधीन रहना अस्वीकार कर दिया था । थोड़ा ही सामना 
करने के वाद दाऊदखां हारकर उड़ीसा के जंगलों में भाग गया और 


१५७६ में मारा गया, (६ ) काश्मीर, काबुल, सिन्य आदि स्थानों पर 
विजय प्राप्त कर अकबर ने सारे उत्तरी भारत पर सुगलवंशा की पताका 
फहराई, (१०) उत्तरी भारत पर धाक जमाने के वाद अकबर को दक्षिण | 
भारत की विजय सूमी और उसने शीघ्र ही १५६५ ई० में अपने 
बेटे मुराद को श्रहमदनगर के विरुद्ध भेजा। उस समय वहां का 
शासन प्रबन्ध वीर सम्राज्ञी चांदबीवी के हाथ था। उसने मुराद का 
डटकर सामना किया और मुगलों की एक न चलने दी । अन्त में बेचारे 
मुराद ने सन्धि क! ली । किन्तु १५६६ ई० में चाँद बीबी अपने ही ५ 
षड्यन्त्रकारी सैनिकों के हाथ मागे गयी। इसके बाद वहाँ सुगली 
आज्ञा चलने लगी। इसी प्रकार की और छोटी-मोटी बिजयों के वाई 
अकबर का राज्य बङ्गालसे अफगानिस्तान और काश्मीर से दत्तिण 
में गोदावरी नदी तक फेल गथा । 

अकबर और राजपूत--अकबर बड़ा दूरदशी राजनीतिज्ञ और 
बादशाह था। जब. वह गही पर बैठा तो उसने अच्छी तरह सम 


लिया था कि भारत में चिरस्थायी रहने के लिये यहाँ की हिन्दू जाति 
के साथ अवश्य मिल जुल कर रहना पड़ेगा, विशेषतया यहां की 


जाति राजपूत से। अपनी योजना सफल करने के विचार से उर” 
नम्नलिखित कार्य किये 
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( क ) विवाह सम्बन्ध--अकबर ने अपने प्रेम -पाश में फॅसाकर 
कई राजपूतों को इतना प्रसन्न कर लिया कि उन्होंने अपने जाति- 
गत अपमान को छोड़कर अकवर के साथ अपनी बेटियां भी व्याह 
दीं । जयपुर के राजा विहारीमल की लड़की का विवाह अकबर के 
साथ हुंआ, जिसके गर्भ से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म इुआ। 
इसके वाद बीकानेर और जैसलमेर की राजपूत लड़श्यां भौ शाही 

अन्तःपुर में आयीं । राजकुमार सन्ञीम की शादी मी राजपूत भगवानदास 
की पुत्री मानवाई से हुई। इसी राजकुमारी का भाई मानसिह था जो 
अकवर का मुख्य सेनापति 'था । 

( ख ) उच्चपद्‌---राजपूतों को प्रसन्न करने के लिये अकबर ने 
राजपूतों के लिए सब राज्य पदों का दखाजा खोल दिया । दोडरमल; 
राजा भगत्रानदास, बीरबल और मानसिंह का नाम जिनमें विशेष 
रूप से लिया जाता है। अकबर की सेना में भी बहुमत राजपूत 
हिन्ुओं का था । 

न ग ) घामिक स्वतन्त्रता--शकवर समझता टी म 
हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता न मिलेगी ये प्रसन्न नहीं हो | 
अतः उसने मग्दिरों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया और गोवध बन्द 
[ जजिया हृटाना--अकवर ने धीरेोरे सव कर जो 
पर बिशेष रूप से लगाये जाते थे-दटा दिये और ज ह 3३४. 
में जजिया कर लेना भी बन्द कर दिया। इसमें सन्देह न NF 

करों के हटाने पर सरकारी आय को बहुत बड़ा भके र | के न्तु 
हिन्दू समाज अकबर पर लदूढू हो गया । ईस नीति हर कम 2 
हुआ कि राघपूतों ने मुगलों के शासन को चिरस्थायी बन ws 
प्रयतन किया । यही कारण था कि अकबर को शासन-काल सब 
माना जाता है। परन्तु जब औरंगजेब आया तो उसने अकबर . की 
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नीति का बिरोध किया । फल यह हुआ कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब 
के साथर रसातल्न में चला. गया । 

अश्वर का राज्य प्रवन्ध--अकव़्रर की महानता का श्रेय 
उनके राज्य प्रवन्ध को ही दिया जाता है। क्‍योंकि उसने अपने राज्य 
काल में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक उन्नति सबतो- 
सुखी की थी। इसमें सन्देह नहीं कि बृह एक स्वतन्त्र शासक था। 
बहू जो चाहता कर सकता था। वह न केवल शासक था, अपितु 
नियम बनाना, बिगडना और निर्णय देना भी उसके अधिकार में 
था । किन्तु अकबर ने कभी इनका दुरुपयोग नहीं किया । वह सदा. 


अपने मन्त्रों से सलाह करके ही किसी कार्य को ला आ पान 
प्रबन्ध के लिये अकबर ने अपने राज्य को १५ विभागों में वाटा। 


प्रत्येक प्रान्त एक गबर्नेर ( सुवेदार ) के हाथ में था। इसके 
अतिरिक्त सुवेदार की सहायता के 'लिये एक ' सेनाध्यक्त और कई अन्य. 
सहयोगी नियुक्त किये जाते थे । प्रान्त जिलों और परगनों. में विभाजित. 
था, परगने गाँवों में । जिनके प्रबन्ध के लिये प्राम पञ्चायत थीं । शहरों 
की देखभाल के लिये कोतवाल र वहाँ के अभियोगों के निर्णय के 
लिथे काजी नियुक्त थे । a 

सेना के नियन्त्रण के लिये उसको ३३ विभागों में बाँटा गया 
था। सेना के प्रत्येक विभाग के अधिकारी को कई 'घुड्सबार रखमें 
पड़ते थे छोटे से छोटा पदाधिकारी १० और बड़े से बड़ा १००० 
घुड्सबार रख सकता था, जो समय ए्ड्ने पर बादशाह को दिंखानें 
पड़ते थे। किन्तु इस रीति से बहुत बड़ी हानि यह होती थी कि 

ध्यक्ष पूरे घुड़सबार न रखते और समय पड़ने पर एक दूसरे 
सें लेकर गिना देते थे। इस त्रुटि को दूर करने के लिये अकबर नें 
शेरशाह सूरं' का अनुकएण किया । और घोड़ों को अंकित कर रजिस्टर 


लिखना आरम्भ किया । इससे बेचारे सेनाध्यक्षो की बह आम 
दूनी जाती रहीं; जो घुड़सबारों को न. रखकर होती! थी'। सेना को. 
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नकद वेतन मिलता था । शाडी सेना में. घुडसत्रारों: को महत्त्व: 
अवश्य दिया जाता था । किन्तु पैदल, तोपखाना,. हाथी आवि के बलः 
से लड़नेवाली सेना का भी उचित प्रबन्ध था । भूमि प्रबन्ध के 
लिये अकबर का शासनकाल बड़ा प्रसिद्ध है.। यह श्रेय उसके अर्थः 
मन्त्री टोडरमल की योग्यता से मिला था। सबेप्रथम टोडरमल ने 
राज्य की खेतीयोग्य भूमि को नापा और उसे चार विभागों में 
विभाजित कर दिया । समस्त उपज का तिहाई भाग मूमि-कर 
नियत किया, जिसे नकद या उपज के रूप में दिया जावा था। 
अकाल के दिनों में भूमिकर कम कर दिया जाता था । और आवश्यकता 
पड़ने पर कृषकों को ऋण भी दिया जाता था। कृषकों से कठोरता 


पूर्वक कर. लेनेवाले अधिकारी दणिडत किये जाते थे फल यह हुआ. 
कि कृषकों की दशा अच्छी वनी रही। टोडरमल का यह कृषि-प्रवन्ध 


. शेरशाह सूरी का अनुकरण था, जो वाद में अंग्रेजी शासकों के लिए भी. 
! आधार शिला बना | 
अकबर और गुलामवंश--यह सत्य है कि सुगलबंश की 
भारत में नात्र डालनेवाला बावर थो, किन्तु अधिक यां ह 
. अकवर मुगल साम्राज्य 
वाला अकत्रर ही था । अतः अक गल म र 
प्रसिद्ध और बड़ा सम्राट माना जाता है, बाबर नहीं। शक 
बड़ा मानने में निम्नलिखित कारण हैँ ९१) अक 


रर न्थ किया, जिससे मुगल. 
बिलक्षण प्रतिभा से राज्य का अत्युत्तम प्रबन्ध [किना 
साम्राज्य की नींब सुदृढ़ हो गयी । ई लिये उसके राष्ट्रीय, आर्थिक 


और सेना सम्बन्धी सुधार ही प्रमाण हैं (२) अक्र ve | 
मुस्लिम शासक था, जिसने यह अलुभव किया कि प्रजा राजा क 
सन्तान है। अतः उसमें भेदबुद्धि रखना अन्याय ही नहीं, घार | 


प्‌ ः याई-माई का. उस समय सम्बन्ध जोड़ना. 
से ' गे खि कार्यं था। क्योकि उस समय पूरे 
यूरोप में धर्म के नाम पर अनेक जातियाँ आपस में मारपीट कए 
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रंही थीं, धार्मिक स्वतन्त्रता देना ही उसकी राज्य सत्ता को चिर 
कालीन बनाने में मुख्य सहायक था। (३) अकबर ने सब जातियों 
को समान समझा और उस समय 'दीन-इ-इलाही? मत चलाया, 
जिसके निर्माण में सव जातियों का समान हाथ था। इस मत फे 


सञ्चालन के कारण थे-(१) अकबर खभाव से ही स्पतन्त्र विचारों 
का था। यह स्परतन्त्र विचार उसे अपने गुरु अब्दुल लतीफ से मिले 
थे। अन्टुल लतीफ भेदभाव से बहुत दूर था, जिसका प्रभाव अकबर 
पर पड़ा था यही कारण था कि वह कट्टर मुसलमान न वन पाया। 
(२) हिन्दू धर्मपत्नियों ने अकवर के विचारों पर प्रभाव डाला भौर 
वह हिन्दू धर्मे की ओर झुक गया, (३) अकवर के दरवार में 
सूफी विद्वान्‌ फैजो और अन्डुल फजल थे, जिनके कारण अकबर के 
मन में समता के भावों को दढता मिली, । ४) अकबर को धर्म सम्बन्धी 
चचा सुनने कावड़ा चाव था। यहो कारण था कि वह सब धम | 
बालों को बोलने का अवसर देता था। इसके लिये उसने राजकीय धन 
से -इवादतखाना ( पूजाग्रह ) बनवाया । येही कारण थे कि उसे सवः 
धम सम्मेलन के लिए दीन-इ-इलाही मत चलानों पड़ा। इस मत में 
सब धर्मों की अच्छो-श्रच्छी बातों का पालन किया जाता था.। 
अकबर के दरबार में नत्ररत्न थे, जो सदा उसके राज्य प्रतरन्ध में 
सहयोग देते थे. जिनमें अबुलफजल, फैजी, राजा टोडरमल, बीरबल 
और अब्दुल रहीम खानखाना विशेष प्रसिद्ध दे । 

राणा प्रताप--राणा सांगा के पौत्र और उदयसिंह के सुपुत्र | 
राणा प्रताप ने अपने पिता के मृत्यु के बाद १५७२ ई० में | 
उदयपुर का शासन भपने हाथ में लिया । प्रताप बड़े साहसी) 
पराक्रमी और कर्मठ व्यक्ति थे। यही कारण है कि राजस्थान कें 


इतिहास में उनका सर्वोत्कृष्ठ स्थान है । बाल्यावस्था में ही राणा |. 
छुम्म और राणा सांगा के वृत्तान्तों ने राणा प्रताप की नों में | 


वीरता के भाव कूट-कूटकर भर दिये थे । यही कारण था गिं. 
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यजगदही पर बैठते ही प्रताप ने मुगज्ञों को देश से निकालने का 
प्रयस्त आरम्भ कर दिया। चित्तौड़ मुगलों के आधीन है, यह 
स्मरण करते ही उसके हाथ मारे क्रोध के मूछों पर आ जाते थे। 
वह सदा कहा करते थे, 'यदि वीच में मेरे पिता उदयसिह 
चित्तौड़ के राणा न बनाए गये होते, तो इन मुगलों की क्या 
शक्ति थी कि वे आज चित्तौड़ पर शासन करते'। राणा प्रताप 
की प्रवल इच्छा थी कि झुगलों को एक दिन भी भारत में न रहने दिया 


Fe 


जाय । किन्तु प्रताप भी क्या करते, जब कि उन्हें बाहरी शत्रु सुगलां 
से भी टक्कर लेनी थी और उन अपने भाई घरेलू शत्रु राजपूतों से 
से भी जिन्होंन अपनी मान-मर्यादा की तनिक भी पर्वाह, किय बिना 
मुगलों की आवीनता स्त्रीकार कर ली थी। इनका सामना करने के 
लिये प्रताप के पा न तो सुदृढ़ सैन्य वल था और न धन-सम्पत्ति। 
इतना होने पर भो वे आज तक मुगलों से कभी घवराये नहीं | यदि 
वे घबणते थे तो उन जयचन्दों से, जिन्होंने अपनो बेटियाँ 
सहर्ष मुगलों के साथ ब्याह दी थां। राणाप्रताप को उघ समय तो 
विशेष चिन्ता हुई जब उनका छोटा भाई शक्तिसिंह साधारण सी बात 
से क्रोधित होकर मुगलों से जा मिला और उन्हें प्रताप की अन्तरिक 


| . | 
Lo भी प्रताप ने कुम्भढ़ के मन्दिर फे सामने खड़े 


ने शुर बीरों के साथ मिलकर प्रतिज्ञा की कि 
व हो लोड जे प्राप्त न कर लेंगे तब त ४ भूमि पर 
सोयेंगे, पत्तों पर भोजन करेगे, मुछों को सदा नीचे रखंग र 
मुगलों से कोई सम्बन्ध न करेंगे! उसी प्रतिज्ञा का पालन सिसोदिया 
वंश के लोग आज तक कर रहे हैं। कुछ दिन पूव प्रधान 
मन्त्री पं० नेइरू ने उन्हें यह कहकर कि अब आपका राज्य है उस 
प्रतिज्ञा से विरत किया जो उचित भी है। ऐसी प्रतिज्ञा राणा श्रगप 
ने इसलिये की थी क्योंकि उस समय . मुगलों के डर के मारेन तो 
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कोई हिन्दू अपने विचार प्रकट कर सकते थे ओर न अपनी आचीन- 
मर्यादा का पालन ही । 
राणा प्रताप और मानसिंह-युगल दरवार में -राजा मानसिंहः 
बड़ी आदर की दृष्टि से देखा जाता था, किन्तु उससे भी कहीं: 
अधिक वह प्रताप की इष्टि में पतित और देशद्रोही था। अकबर 
का बरद हस्त मानसिंह के सिर पर था, अतः दक्षिण भारत 
की विजय के बाद 'एक वाण से दो शिकार करने के विचार 
से प्रताप की आन्तरिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये बह उदयपुर 
आया। श्रताप ने उसकी आवभगत का पूरा प्रवन्ध किया | भोजन 
करते सम्रय मानसिह ने प्रताप के लड़के अमरसिंह से पा 'तुम्हारे 
पिताजी कहाँ है ?? अमरसिंह ने उत्तर दिया उनके सिर में दर है, अतः 
आने से असमथ हैं। मानसिंद समझ गया यह मान नहीं अपमान 
है । थोड़े ही समय में प्रताप आ पहुँचे और कहने लगे भमान ! 
सुमने अपने देश के मान को नष्ट किया। भला, में तम्हारे साथ 
भोजन कैसे कर सकता हूं। में तुम्हारे साथ भोजन तव कहग 
जब तुम इन मुगलों को देश से निकालकर स्त्रयं सम्राट बनोगे।” 
शित्ताप्रद वाक्य मानसिंह के हृदय में बाण को तरह लगे और 
बद शीघ्र ही दिल्‍ली से एक बड़ी सेना के साथ लौटा। इस सेना 
का सेनापति स्त्रयं मानसिंह था और प्रमुख योद्धाओं में प्रताप 
का भाई शक्तिसिद था। १५७६ ६० में हल्दीघाटो के मैदान में 
राणा अपन सुट्टी भर योद्धाओं के साथ सागर के समान उमड़ती हुई 
मुगल सेना का सामना करने के डे। दोनों ओर से 
शुरू हो गयी । हिन्दी के ह i es 
निवल बक़रों से बाघ लड़े, भिड़ गये सिंह झग छौनों से । 
._ घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गये बिछौनों से ॥ 
. सवमुव प्रताप के शूर बीरों की तलबार से मुगलों को छठी. 
. का दृध याद्‌ आने लगा? । वे युद्धस्थल छोड़ भागने ही वाले थे. 
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कि तोपांत्राल्ली सेना ने राजपूर्तों को परास्त होने के गिए वाध्य कर 

दिया | प्रताप के धोड़े चेतक ने चौरुड़ भरकर मानसि के डाथी 

पर आक्रमण किया भाग्यबश मान वच गया, किन्तु मंहाबत यमलक. 

घिधारा । अपनो पराजय देख अपने स्त्रामिभक्त सेत्रकों को 
सहायता से प्रताप निकल भागे। विजय पाने के बाद्‌ अकबर ने राणा 

प्रताप की बहुत खोज की, किन्तु उसके सव प्रया अखफल रहे । | 
प्रताप को जङ्गलो में वड़े कष्ट उठाने पड़े, घास की रोटी खानी पड़ती 

थी। एक न स्व्रामिभक्त भामाशाह ने अपना सबस्त्र प्रताप केः 
हवाले किया और प्रार्थना कि की इस घन को आप स्वतन्त्रता 
प्राप्ति में लगायें। इसके वाद चित्तौड अजमेर आदि इछ ३ की: 
छोड़कर प्रताप ने झपना सारा राज्य सुगहों से छीन लिया। किन्तु 
चित्तौड़गढ़ की स्व॒तन्त्रता को विना प्रात किये ही बीर प्रताप ने सन्‌. 
१५६७ में मद्दाप्रयाण किया । 


अभ्यास 


यों में नहे? 
( क ) अकबर की ग्राएम्भिक कठिनाइ के बारे में आप कया जानते हैं? 
( ख ) अकबर की विजयों का संदिप्त वर्णन करते हुए उसके राज्य प्रबन्ध 
प्र एक निबन्ध लिखें । : 
( ग ) अकबर ने अपने राज्य हर नींव सुइ़ करने के ल्लिये राजपूतों को 
क्या-क्या सुविधायं दीं ? विशढ़ वर्णन कीजिये | 
( घ ) अकबर की धामिक नीतिसेआ 
पुरस्सर उत्तर द्‌ |] । 
( ङ ) बैरम खाँ, दोडरमल झर दीन 
( व ) महाराणा प्रताप का चरित्र चिंत्रण 
एक पक्के देशभक्त थे । 


प कहाँ तक सहमत हैं १ युक्ति 


-इ-इल्वादी पर संचि नोट लिख t 
करते हुए सिद्ध कीजिए कि. ये 
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पञ्चदश खणड 


शिवाजी, औौरङ्गजेब और गुरुगोविन्द सिंह 


मराठा वंश और शिवाजी--मराठे महाराष्ट्र देश के निवासी 
हैं| यह 'देश पूना के आसपास है इस प्रदेश का बहुत सा भाग 
पवर्त और जङ्गलों से भरा पड़ा है। भूमि ऊँची नीची और मार्ग 
अत्यन्त पेचीदा है | यहाँ. की इन प्राकृतिक अवस्थाओं ने मराठों को 
वीर. युद्ध-कशल और सरल स्भावबाला बनाने में वड़ा भाग 
लिया है।इस देश के पर्वतीय दुर्ग मराठों के लिए अत्यन्त लाम 
ट्रायक सिद्ध हुए हैं । इन्हीं दुर्गो' की .सहायता से मराठे अपने 
शत्रुओं को हराने में सफल हो सके | युद्ध के समय मराठे इन्हीं दुगे 


_ 


में छिप जाते थे और अबसर पाकर शत्रु-सेना पर छापा मारते थे | 

FE मराठ कद फे छोटे, सुदृद़ और परिश्रमो थे | चिरकाल तक ये 
ग दाक्षण के मुसलमान वादशाहों के अधीन और करदाता रहे। 
र ह र काल की ' धार्मिक लहर ने उनके अन्दर अपने घर्म और 
ह भम उत्पन्न कर दिया । अन्त में शिवाजी ने इन 
उस्लिम शासन से स््तंत्र करान 
oa तत्र कराकेर एक शक्तिशालो जाति | 
शिवाजी का प्रारम्भिक जीवने--रित्राजी का जन्म १६२७ ई० 
शोनीर के 3 र हुआ | यह दुर्ग पूना से लगभग ५० मील की 

3 पर था । रामाजी का पिता शाहजी भोसला बीजापुर. दरबार 
म एक उच्च सैनिक पद्‌ पर नियुक्त था और पूना का प्रदेश उसे | 
ल द i हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में भी उसकी | 
जागीर थी। शित्राजी की मां जीजाबाई एक साध्वी, स और | 
दाचारिणी । 
चुद्रमती खरी थी । 
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शिवाजी का लालन-पालन पूना में अधिकतर अपनी मां कौ 
देखरेख में हुआ। उस साध्वी ने प्राचीन हिंदू वीरों की कथाएँ 
सुना-सुना कर शिवाजी के हृदय में ध्म और जाति को रक्षा का 
भाव कूट-कूट कर भर दिया। जब शिवाजी छुछ बड़ा हुआ तो 
दादाजी काण्डदेव- जो पूना में शाहजी की जागीर का प्रबंधक था 
उसका शुरु बना। उसने शिवाजी को युद्ध विद्या और शासन मह 
सें चतुर कर दिया तथा महाराष्ट्र के र्मिक नेता गुरु रामदास 
और तु राम की शिक्षा ने उसके मन में हिन्दू धेम के लिए भसीम 
प्रम उत्पल कर दिया । इन सब बातों का प्रभाव यह हुआ ङि 
शिवाजी ने मराठा जाति को संगठित करने का पक्का निश्चय 
कर लिया । ठ 
` ्रारञ्मिक बिजय--सन्‌. १६४६-४८ में शिवाजी ने अपना सो”क 
जीवन वीजापुर -के विरुद्ध आक्रमण से प्रारम्म किया। १९ वेको 
आयु में उसने रियासत वीजापुर के एक दुगे ्ोरण पर ( जो I 
बीस मील दक्षिण पश्चिम में है) अधिकार कर लिया 5 र वहि 
समय के बाद रायगढ़ पुरंधर आदि कुछ एक अन्य हुए र ग 
हो तया । वीजापुर के बादशाह ने क्रोध में आकर शिवाजी के पिता 
शाहजी को-जेल' में डाल दिया, परंतु शिवाजी ने बड़ी वा 
उसे छुड़ा लिया। इस के बाद इछ समय तक शिवाजी चुप रहा और 
ता रहा । | 
क न यदधन १६५६-६२ ई० में अपनी ण 
लेने के बांद शिबाजो ने बीजापुर में फिर 8० में. ह नाप 
अन्त में बीजापुर से बादशाह. ने सग १६५६ ३० 
अफजल खां को शिवाजी को दबाने और प म आ 
दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्वीकार आ 
परन्तु दोनों के हृदय शुद्ध न होने के कारणा एक क कप 
ही छीना-मपटी हो गई और शिवाजी ने बघनखे से त खां. का; 
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चथ कर दिया तथा उसकी सेना को भगा दिया। यह घटना 
अतापगढ़ दुगे के निकट हुई। इसके वाद बीजापुर के बादशाह 
ने और भी कई बार सेना भेजी, परंतु कोई विशेष सफल्ता न 
हुई । अन्त में सन्‌ १६६२ ई० में शाह बीजापुर ने शिवाजी के साथ 
सन्धि कर ली और उसे सारे अधिकृत प्रदेशा का स्त्रतन्त्र-स्वामो 
मान लिया | 
` मुगलोंसे युद्ध--सन्‌ १६६३-८० ६० अफजल खां को हराने 
के वाद शिशजी का साहस बहुत वढ़ गया और उसने मुगलों के 
अदेशा पर. भो छापे मारना आएम्भ कर दिया । औङ्गजेत्र ने यह 
देखकर अपने मामा शाइस्ता खां को, जो उप्त समय दक्षिण का 
'सूबेदार था उसके विरुद्ध भेजा। शाइस्ता खां ने मराठा प्रदेश पर 
"आक्रमण किया । दा तीन वर्ष युद्ध में बीत गये। इसी बीच में 
“शाइस्ता खां ने पूरा नर अधिकार कर लिया, परन्तु एक रात शिवाजी 
“नें चार सो मराठा सैनिकों के साथ बरात के रूप में पना में प्रवेश 
'करके मुगलों पर धावा वोल दिया। अनेकों मुगल सैनक मारे गये, 
ह खां स्थं अ र वचाकर भाग निकला, परतु 
क पुत्रमारा गया। अग में शि 
ह का हा और बढ़त बढ स्किप ३? मे शिवाजी ने 
शाइस्ता खाँ की सफलता के बाद औरङ्गजेब ने पहले राजकुमार 
मसुअजम ओर उसके असफल रहने के वाद्‌ राजा जयसिंह को, जो 
उसका सव से वीर जनरल था, शिवाजी के विरुद्ध मे । जयसि 
'ने इछ एक स्थानों पर विजय प्राप्त की और शिवाजी को ( पुस्खर . 
के दुगे में घेरकर ) औरज्ञजेव की अधीनता मानने और आरे | 
ताह 308 उपस्थित होने को मना लिया । शिवाजी नें | 
२० दुर्ग मुगले दिये । परन्तु ठ के | 
-दएवर में उपस्थित हुआ तो उसका अपमान क हर बी | 
>बना दिया गया। किंतु शिवाजी बड़ी चतुराई से मिठाई के टोकरे में | 
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'छिपाकर भाग गया और वापिस दक्षिण आ पहुँचा । यह घटना १६६६ 
'ई० की है । इसके वाद शिवाजी सुगलसाम्राज्य का घोर शत्रु बना । 


शिवाजी का राज्याभिषेक -आगरे से लौटकर शिवाजी ने 
फिर कई किले जीत लिये और सन्‌ १६७० में सुरत का लूटा । 
सन्‌ १६७४ ई० में रायगढ़ को राजधानी बनाकर बड़े सजधज से 
अपना राज्याभिषेक मनाया । इसके वाद कर्नाटक के प्रदेशों में 
'जिजी, पैहलोर तथा अन्य कई दुर्ग जीते। सन्‌ १६८० में ५३ वर्ष 
की आयु में रायगढ़ नाम के स्थान में उतकी मृत्यु हो गयी। 

शिवाजी का राज्य प्रबन्ध--शिवाजी का राज्य-प्रवन्ध अत्यन्त 
अशंसनीय था । खारा प्रदेश दा भागों में बँटा हुआ था। एक स्मराज्य 
जो कि सीधा शित्राजी की अधीनता में था और दृूस« मुगलाई 
जो आस-पास के कुछ एक जिलों में सम्मिलित था और डो मराठों 
की अधोनता में न था, परन्तु जहाँ से चौथ सरदेश मुखी नामक 
टैक्स उाहे जाते थे। 

(१ ) शासन-प्रबवन्ध--शासन-अ्रबन्ध शिवाजी के अपने हाथों 
में था, परन्तु उसन राजकीय कामों में सहायक के [शये आठ 
मन्त्रियों की समा वनाई थी, जिसे “भष्ट-प्रधान! कते थे। अत्येक 
मन्त्री के अधीन राज्य के एक एक विभाग का प्रबन्ध था। प्रधान 


` मन्त्री पेशवा कहलाता था और वह सदा ब्राह्मण हुआ करा. था। 


शिवाजी उस सभा की सम्मति से राज्य का प्रबन्ध कता था। 
सारा देश सूबों और जिलों में बॉटा हुआ था। अल्येक जिले के 
प्रबन्ध के लिये राजकीय अधिकारी नियुक्त थे। गाँव के नम्बरदार 


-को पटेल या मुखिया कहते थे | गाँव का प्रबन्ध पंचायत करती थीं। 


( २ ) आर्थिक-ग्रबन्ध--छृपकों से कुल उपन का षे भाग 
लगान के रूप में बद्ल किया जाता था जो नकदी या अन्न ऊ रूप से 
दिया जा सकता था। उन पर किसी प्रकार की कठोंध्ता नहीं की 
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ज्ञाती थी! अकाल के दिनों में कृषकों को कुछ रुपया बींज 
आदि मोल लेने के लिये ऋण फे रूप में दिया जाता था, जिसे 
किसान अपनी शक्ति के अनुसार वाषिक किश्तों में चुका देते थे। 
भूसिकर के अतिरिक्त राजकीय आय के और भी कई साधन थे, 
जैसे चौथ और सरदेशमुखी । इसके अतिरिक्त लूट का धन भी राजा 
के पास जमा होता था। 

( ३ )तैनिक-प्रबन्ध--शिवाजी उच्चकोटि का सैनिक अधिकारी 
था और उसका सैनिक प्रवन्ध बहुत अच्छा था । उसके पास सहसो सेना 
थी, जिसमें पैदल और घुड़सवार दोनों सम्मिलित थे । इसके अति- 
रिक्त उसके पास २०० लड़ाई के जहाजों का एक बेड़ा और ८० | 
के लगभग तोप थीं। कमांडर-इन-चीफ को सेनापति या सरनोवत 
कहते थे । सेना को नगद वेतन दिया जाता था। दुर्गो' की विशेष 
रूप से रक्षा की जाती थी और उसको अच्छी दशा में रने के 
लिये बहुत धन खचे किया जाता था। शिवाजी का सैनिक नियन्त्रण 
भी उच्चकोटि का था | किसी योद्धा को युद्ध क्षेत्र में ज्ञो को साथले 
जाने की आज्ञा न थी और लट-मार का सारा घन राजा के पास 
पहुँचाना पड़ता था। शित्राजी को मृत्यु के समय उसके पास कोई 
तीस-चालीस हजार घुड्सरार और एक लाख पैदल सेना थी । 

शिवाजी का चरित्र---शिवाजी जम्म से ही नेता था। उसने 
अपने आपको एक वीर सेनापति और योग्य प्रबन्धकर््ता सिद्ध किया । 
उसका सबसे प्रसिद्ध कार्य यह है ।क उसने मराठों में जातीयता का 
प्रवल भाव उत्पन्न किया और मरह॒ठा जाति को, जो. रेत को कणों 
को भाँति बिखरी हुई थी, एक संयुक्त जाति बना दिया। | 

निजी जीवन में शिवाजी अत्यन्त सदाचारी और पवित्रात्मा 
था। उसे अपने धर्मं से अटूट प्रेम था, परन्तु. वह दूध | 
धर्मो' से घृणा नहीं करता था। यह मन्द्र के लिये दान | 
करता था, और सुखलमान पीरों का. बड़ा मान करता था। मुसलमान | ; 
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इतिहास लेखक खाफीखाँ लिखता है कि 'शिवाजी मसजिदों, ख्री- 


जाति और कुरान शरीफ के अपमान को कभी आज्ञा न देश था। 
जब कभी कुरान शरीफ की कोई प्रति उसके हाथ आती तो वह 


वड़े आदर के साथ किसी मुसलमान को देता था और ख्यां 
का वड़ा सन्मान करता था! शिवाजी अनपढ़ था, पर वड़ा समझदार 
था। उसमें योग्य पुरुषों को चुनने की विशेष योग्यता थी और वह 
राजनीति की चालों में वड़ा चतुर था । 

मराठों की युद्ध विधि--आरम्भ में मराठे खुले मैदान में नहीं 
लड़ते थे । उनकी युद्ध विधि यह थी कि जब शत्रु सेना आगे निकल 
जाती थी और रसद का सामान पीछे होता था। तो बे दोनों के बीच 
रुकावट उत्पन्न कर देते थे ओर रसद को लूट लेते थे या शत्रु सेना 
के अकेले<ुकेले जत्थों पर छापा मारते और अन्य सैनिकों के आने 
से पहले भाग जाया करते थे। उनकी सफलता का एक रहस्य यह 
था कि वे बड़े फुनीले और चुस्त थे और अत्यन्त रीघ्रता से आजा 


सकते थे प्रत्येक सैनिक के पास भोजन सामग्री और कपड़े होते 
थे। श ही भोजन सामग्री ढोनेतार त्रिमाग की आवश्यकता 


नहीं थी। वे ऐसे स्थान पर छापा मारते थे, जहाँ उनके आने की 
सम्भावना भी न होती थो। उनकी सफलता का दूस रस्य, यह 
था कि उनके सैनिक विशेषतया मावली लोग अ 
- युद्ध | 
उतरने में बड़े निपुण ये और तीस रहस्य _यह था कि उनके यु 
प्रायः अपने देशों में होते थे, जहाँ की भूमि से वे भत्ती-भाँति परिचित , 
थे। ऐशी युद्ध विधि को छापामार युद्ध” कहते हैं | ह 
्ौरङ्गजेब--आऔरङ्गजेब मुगल वंश का अन्तिम महान सम्राट 
था । सिंहासनारोह के समय उसकी आ ह ह थी | 
सने सन्‌ १६५८ से सन्‌ १७०७ ६० तक, उनचास व राज 2. 
उसके शासनकाल को लगमग दो समान भागों में बोटा-जा 
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है। यह सारा समय उत्तरी भारत में बीता और सम्राट ने दक्षिण 
“की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया । 
` सन्‌ १६८२ ई० से १७०७ ई०, यह समय दक्षिण की विजय 
“अर्थात्‌ बीजापुर और गोलकुएडा के शिया रियासतों और मों 
के विरुद्ध युद्ध करने में वीता । े 

उत्तरी भारत की घटनायें 


( १ ) आसाम पर चढ़ाई--सन्‌ १६६३ ई० में शुजा की हार | 
के पश्चात्‌. औरङ्गजेब ने मीर जुमला को बङ्गाल का सूबेदार नियत 
"किया था। उसने आंसाम पर चढ़ाई की, क्योंकि वहाँ के राजा ने | 
थोड़े से मुगल प्रंदेश प्र अधिकार कर लिया था, परन्तु देश दुर्गम 
होने से मौसमी ज्वर के कारण मोर जुमला को बिशेष सफलता न 
हुई और लौटते समय ढाका के निकट उसकी मृत्यु हो गयी । - 
. (२) अराक्रान को विजय--सन्‌ १६६६६ में मीर जुमला की 
मृत्यु हो जाने पर औरङ्गजेब का मामा शाइस्ताखाँ बङ्गाल का सूबेदार | 
नियुक्त किया गया । उसे अराकान फे राजा के साथ युद्ध करना पड़ा, | 
क्योंकि वहाँ के समुद्री लुटेरों ने लूट-मार मचा रखी थी। उसने | 
अराकान के राजा से चटगॉव जो लुटेरों का अड्ड था जीत लिया और - 
वहाँ से समुद्री डाकुओं का अन्त कर दिया । | 
ह ( ३ ) शिवाजी से युद्धं--सन्‌ १६६३ ८० ई० में मराठा सरदार 

जी ने मुगल प्रदेश प | | 
खाँ ( जो उस दक्षिण प हा ) शिधाजी इमा 
गया। परन्तु शिवाजी ने पूना के निकट रात के समय छापा मार | 
कर उसे हरा दिया | औरङ्गजेब ने इसके बाद पहले राजकुमार मुअज्ञम | 
ओर फिर राजा जयसिंह को उसके बिरुद्ध भेजा । शिवाजी ने डु | 
'शत। पर अधीनता स्वीकार कर ली और आगरे .में उपस्थित हुआ। | 
'बह्द उस बन्दी यना लिया गया”परन्तुं बह. चतुराई से भागकर दक्षिण | 
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` पहुँच गया | शिवाजी अन्त तक सुगलों के विरुद्ध लड़ना रहा और 
उसने कई दुर्गे वापिस छीन लिए। अन्त में १६८२ ६० में उनका 
देहान्त हो गया । 

( 9 ) जाटों का विद्रोह--सन्‌ १६६६ ई० में मथुरा और 
` उस्तके आसपास के प्रदेश में बहुत से जाट रहते थे, जो वड़े बलबान्‌ 
और वीर लड़ाकू थे | औरंगजेव की धामिक नीति से अप्रसन्न 
होकर उन्होंने मथुरा: में विद्रोह कर दिया । उनका नेता गोङुख 
जाट था मुगल सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया । ओर गोकुल 
मारा गया, परन्तु जाट लोग औरंगजेब के सारे राज्यकाल में मुगलों 
को तंग काते रहे। औरंगजेत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ जाट और भी 
शक्तिशाली बन गये और मुगल साम्राज्य के लिए बड़े हानिकारक 
सिद्ध हुए । 

( ४ ) सतनामियों का विद्र।इ--सन्‌ १६५२३० सतनाभी हिन्दू 
साधुओं का एक दल था। ये लोग देहली के निशठ नारनौल में रहा 
करते थे और उनकी संख्या चार-पाँच हजार थी। वे लोग धामिक 
विचारों के थे और थोड़ी बहुत Rs an या य 

+ i न्होंने कर दिया इसका, 
द कि यादे ने किसी सतनामी से इुब्यबह्यार किया 
था औरंगजेब ने उन्हें दबाने के लिए सेना pe र 
से लडे म उन्हें कुछ. सफ 
दे चल अ हो ओर सतनामियों का सर्वनाश का 
या गया । र 
( ६ ) राजपूतों से युद्व-सव १६०९८१ ६० में मासवाङ्‌ 


रिं रंगजेब की ओरं से 
महाराजा जसवन्तसिंद जो और पी 
हल था, १६७८ ई० में मर गया और उसकी पत्नियां 


और पुत्र मांरवाड़ को चले आयें। मार्ग में बादशाह ने उसके पुत्र को 
किसी कारण देहली में रोकना चाहा, पर्छ बीर राजपूत . संरदाए 
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दुगीदास राठौर उसे निकालकर ले गया । वादशाह की इस चेष्ट 
पर राजपूत वहुत भड़क उठे | उधर सन्‌ १६७६ ई० जजिया दोबारा . 
लगा दिया गया, इससे वे और मी क्रुद्ध हो गये और युद्ध छिड़ 
गया । मारवाड़ और मेबाड़ दोनों मिल गये । औरंगजेब ने अपने 
पुत्र i के री हे विरुद्ध सेनायें भेजीं और उन दोनों 
पत्तों को बहुत हानि हुई। जपूतों से ग त | 
औरंगजेब ने भएक पत्र कि जग er उसके सम्बन्ध | 
में सन्देह डाल दिया और अकबर को भागना पड़ा । सन्‌ १६८१ | 
ई० में राजपूतों के साथ सन्धि हों गई, परन्तु इस्‌ युद्ध का साम्राज्य 
पत्त में बहुत बुरा प्रभात पढ़ा, क्योंकि एक तो धन बड़ा व्यय 
हुआ और दूसरे राजपूत सदा के लिए मुगल साम्राज्य के शत्रु हो 
गये और दूसरे राजपूत और सुगलों का पारस्परिक मेल जो अकबर के 
समय से क आता था और जिसपर मुगल साम्राज्य आधृत 
था सदा केलि ग औरं 
उनकी हार्दिक इता ही लम क FP ह र्य य 
दक्षिण की लड़ाइयां-राजपूतो के साथ संधि कर लेने के बाद 
औरंगजेब सन्‌ १६८१ ६० में दक्षिण चला गया और अपनी आयु के 
‘oe a बहीं का भौर वहीं सन्‌ १७०७ ई में उसकी 
यु हो गयी। दक्षिण जाने में उसके दो उदू' क 
वद्र बीजापुर और गोलकुएडा के ह CS i 
भौर दूसरे वह मराठों को कुचलना चाहत था। 

( १ ) बीजापुर और गोलकुणडा पर बिजय--_औराजेव को 
इन दोनों राज्यों के विरुद्ध शिकायतें थीं । एक तो ये राज्य मगठों 
कीं सहायता करते थे। और दुसरे इन दोनों रियासतों के बादशाह 
बढ़ाना चाहता था । Co 


3 


“Re 
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( १२६ ) 


औरङ्गजेव र र।जडुमार आजम को बीजापुर के विरुद्ध भेजा, 

KS र हर सफलता न हुईं। इसलिये सम्राट्‌ स्वयं वहाँ 
वर्ष के घेरे के बाद सन्‌ १६८६ ई० में 

बीजापुर पर विजय पायी। वहाँ के बादशाह ( सिकन्दर ) को पेंशन 
देकर राज्य से प्रथक्‌ कर दिया गया और बीजापुर मुगल राज्य में मिला 
लिया गया । 

सन १६-७ ई में गोलकुण्डा पर घेश डाला गया। वहाँ का 
बादशाह अबुलहसन वड़ा विलासी और कोमलकान्ति व्यक्ति था, 
परन्तु जव उसे लड़ना पड़ा तो उसने बड़ी वीरता से मुगलों का 
मुकाबला क्रिया और उन्हें बड़ी हानि पहुँचायी । उसके एक जनरल 
अब्दुरजाक ने वीरों की भाँति दुगे की रक्षा की । जब औरङ्गजेब 
को वहाँ सफलता होती न दिखाई दी तो उसने दुर्ग-रत्क को घस 

अपनी ओर गाँठ लिया । और उसमे दुर्ग का द्वार खोल दिया। 
अब्डुरंजाक बीरों की भाँति लड़ता हुआ घावों से घायल हो गया 
और अन्त में मुगलों के हाथ आ गया। गोलकुए्डा पर मुगलों का 
अधिकार हो गया । 

दक्षिण के इन राज्यों के जीते जानें से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ 
गई ओर वे वेरेक-टोंक लूट मार करने लगे | 

( २ ) मराठों से युद्ध-बोजापु/ और गोलकुएडा पर बिजय 
पाने के बाद केबल एक मराठों की शक्ति ही बाढी थी जो औरङ्गजेब 
के समस्त भारत का एकमात्र स्वामी बनने के मागे में बाधा थी, अतः . 
औरडजेब ने मराठों की ओर ध्यान दिया और बीस वर्ष उनके साथ 
युद्ध में लगा रहा। परन्तु मराठों के अनोखे युद्ध करने के दंग ने 


उसकी पेश न जाने दी । 
शिवाजी उस समय मर चुका था भौर उसका पुत्र सम्भानी 


राजा था। वह अत्यन्त विलासी और अयोग्य था। उसने कुछ 
काल तो मुगलों का मुझबला किया, परन्तु सन्‌ १६८६ ई० में 
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( १३० ) 


सम्भाजी मुगलों के हाथों में पड़ गया और बध किया गया तथा 
उसका पुत्र साइजी केद हो गया । ऐसा प्रती: होता था कि' 


औरङ्गजेब अपने प्रयोजन में सफल हो गया है परन्तु यह उसके 
पतन का आएम्भ था। मराठे सम्भाजी के भाई राजाराम की 


अधीनता में सुगलों का खूब -सामना करते रहे और उसकी मत्यु 
( सन्‌ १७०० ) पर उसकी विधवा तारा बाई की अधीनता में. 
युद्ध चलता रहा। वह बड़ी तीव्र बुद्धिबाली और वीर त्री थी । उसने 
थुद्ध को बड़े साहस से चालू रखा। मराठों के युद्ध का ढंग वड़ा 
अनोखा था | वे कभी खुले मैदान में तो लड़ते ही न थे।वे तो 
पतों में छिपे रहते थे। और अबसर पाकर शत्रु को हानि पहुँचाते. 
तथा भोजन-सामग्री को लूट लेते थे। इसके प्रतिकूल मुगल सेना 
दुबेल और विश्राम-प्रिय हो चुको थी । उसमें अनुशासन का चिन्ह भी - 
न था। 
अन्त में औरङ्गजेब निराश होकर लौट पड़ा, और सन्‌ १७०७ ई० 
में अहमदनगर में एक स्थान पर मृत्यु की गोद में सदा के लिये सो 
गया । मराठों के गुरीज्ञा युद्ध तथा मुगल सेना की शिथिलता ने 
भौरज्गजेब को मराठों के विरुद्ध सफल न होने दिया । 

दक्षिण युद्ध के परिणाम मुगल साम्राज्य के लिये हानिकारक सिद्ध 
इए । निन्तर युद्धों से सेना इुश्रेल और साम्राज्य की आथिक अवस्था 
शिथिल हो गयी । उत्तर भारत में सिक्खों और जाटों ने सिर उठाना 
आरम्भ कर दिया और प्रातीय गवर्नर केन्द्रीय शासन से विमुख हीं 
गये जिससे मुगल साम्नोज्य का पतन निकट आ गया । |; 

ओरबड्जेब का चरित्र--भऔरदजेब मुगल वंश का एक अति | | 
प्रसिद्ध शासक था । उसके चरित्र में अधिक स्पष्ट बात यह है. कि वह 


पक्का सुन्नी मुसलमान और शरीयत का पूर्णतया पालक था। 
उसे झुरान शरीफ कण्ठस्थ था । उसका जीबन सरलता का 


उत्कृ आदश था।. वह लिली आत्रश्यङ्ता के लिये कोष से एक. | 
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पाई का व्यय भी पाप सममा था और टोपियाँ बनाकर तथा कुरान ' 
शरीफ की प्रतियाँ लिखकर निर्वाह करता था । उसे गाने, बजाने 
और भड़कीले कपड़ों से घृणा थी और उसने देश में रागरंग बन्द" 
क रखा था | वह एक वीर सैनिक तथा अनुभवी सेनापति था 
और घोर युद्ध में साहत_न छोड़ा था । इसके अतिरिक्त बह 
एक परिश्रमी राजा था और राज्य के सूह्म से सूतम कार्ये को 
देवभाल स्वयं करता था। वह राजनीति में भी बड़ा चतुर था। वह 
इरादे का बड़ा पक्षा था और अपने मन का भेद किसी पर प्रकट न 
होने देता था । उसे विद्या से भी बड़ा प्रेम था और बह आयु पर्यल 
अध 3 
थ हि बह, बहुत ही अविश्वासी स्वभाव का था, यहां तक कि वह 
अपने पुत्रों पर भी विश्वास न करता था | इसके अतिरिक्त उसने अपनी 
धमान्धता से हिन्दुओं और त्रिशेषतया राजपूतों को अपना रह बना: 
लिया था | Re फि >. 
धार्मिक कट्टरता- पहले कह चुके हैँ कि औरंगजेब कट्टर सी: 
मुसलमान था और इस्लाम के प्रति उसे अवीब श्रद्धा थी । वह अपना 
जीबन कुणन शरीफ के आदेशों के अछुसार विताता i उ 
कि अपनी हिन्दू प्रजा के साथ उसका व्यबहार अच्छी Rp 
पर हिंदू मन्दिर गिरा दिये गये, हिन्दुओं र लिए हर घोड़ों पर सत्रार 
न्क दिये गये और उनको पालकी ह ३ जजिया लगा दिया 
होने का निषेध कर दिया गया । सन्‌ १९७९ ९” दि औरंगजेब 
गया जो कि सन्‌ १४६४ ई० में अकबर ने ददा दिशा जे 
दक्षिण के मुस्लिम राज्यों का समाप्त 


शियु गा विरोधी था। यो के बाद 
करने का एक, गलय द यह था कि उन राज्यों के बादशाह शिया थे 


और उनके मन्त्री हिन्दू थे औरंगजेब की धार्मिक नीति साम्राज्य के. 


त ि के कारण--बाह्य रूप भे औरंगजेब 
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एक अत्यन्त सफल शाक था! उत्तरी भारत में उसे प्रत्येक युद्ध में 
सफलता मिली । दक्षिण में उसने बीजापुर और गोलकुण्डा फे राज्यों 
को जीता और यदि वह मराठों को हरा न सका, तो मराठे भी उसके 
विरुद्ध कोई पर्याप्त सफलता न पा सके। उसका साम्राज्य भारत में 
एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ था और इतना विस्तृत था कि 


उससे पहले करिसी मुसलमान वादशाह का साम्राज्य इतना बड़ा न 
था और भारत में कोई ऐसी शक्ति शेष न थी, जो मुगल साम्राज्य का 
सामना कर सकती | परन्तु वास्तव में यत वात है कि औरंगजेब सम्राट 
के रूप से असफल सिद्ध हुआ और उसके शासनकाल में ही मुगले 
साम्राज्य के पतन का आरम्भ हो गया था। उ फलता ण 
पसह. ह्‌ । उसकी अस के कार 

(१) धार्मिक नीति--औरंगजेव पक्का सुन्नी मुसलमान था। 
उसने हिन्दुओं को नौकरियों से प्रथक कर दिया, उनके मन्दिर गिरवा 
दिये और उनपर जजिया लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि 
औरंगजेब के शत्रुओं अर्थात्‌ मराठें और सिक्ख के साथ उसकी 


दिन्दू प्रजा की सहालुभूति हो गयी । इसके अतिरिक्त वीर राजपूत . 


अकबर के समय से लेकर मुगल, साम्राज्य के सच्चे 
; सहायक ओए 
हितचिन्तक चले आते थे, मुगल साम्राज्य के घोर शत्रु बन गये और 


सा दक्षिण के युद्ध उनकी हार्दिक सहायता के बिना 
( २ ) बीजापुर और गोलकुएडा की बिजय--ओऔरंगलेब ने 

इन राज्यों को जीत कर भयानक राजनैतिक भूल की, क्योंकि इससे 
मराठों की शक्ति बढ़ गयी। इन राज्यों के सैनिक मराठी सेना में 
भा भरती हुए। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को जीत लेने से मुगल 
2 इतना विशाल हो गया कि उसको वश भें रखना असम्भव 
गया | द 

( ३ ) दक्षिण की लड़ाइयाँ--दक्तिण में निरन्तर २५ वर्ष की 
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लड़ाइयों ने न केवल कोष ही रिक्त क! दिया, परन्तु राज्य-प्रबन्ध को 
भी शिथिल कर दिया । इसी समय में सिक्खों को अपनी शक्ति बढ़ाने 
का अबसर! मिल गया। जाटों ने विद्रोह कर दिये और जमींद्ारों ने 
मुगल बायसरायों का प्रतिरोध करना आरम्भ कर दिया | 

( ४ ) अयोग्य उत्तराधिकारी -ओरङ्गजेप का स्वभाव अत्यन्त 
संदेहशील था । उसके इस स्त्रभात्र का परिणाम यइ हुआ कि उसके 
लड़कों को किसी प्रकार की शासन-शिक्षा न मिल सकी | इसलिये 
उसके उत्तराधिकारी आलक्षी, शक्तिहोन, दुराचारी तथा ।नकम्पे सिद्ध 
हुए और वे अपने मन्त्रयां के हाथों में कठपुतली बने रहे । इससे 
केन्द्रीय शासन का अन्त हो गया । 

( ४ ) बिदेशी राज्य--भारतवर्ष की अधिकांश जनसख्या के 
लिये मुगल्न राज्य एक बिदेशी राज्य था! अतः वह त्याग भौर देश- 
भक्ति जो किसी साम्राज्य की स्थिरता के लिये आवश्यक दै, लोगों के 
हृदय में न थी । लोगों को राज्य के साथ कोई विशेष प्रेम न था । 

( ६) निरंकुश राज्य-सुग्ल साम्राज्य निरंकुश राज्य था 
और इस प्रकार का राज्य केबल उस समय तक चल सकता दै जब तक 
बादशाह दूरदशी और शक्तिशाली हो। जब राज्य किसी को 
बादशाह के हाथ आ जाता है तो निश्चय ही उसका पतन हो जाता है। 
औरंगजेब के पश्चात्‌ सव मुगल बादशाह निकम्मे और शर्क्तिहीन 
थे और यह पतन का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ । र 

( ७ )उत्तराधिकारी नियुक्त करने के नियम क्रा न होनों-- 
सुगलों- में उत्तराधिकारी नियुक्त करने को विशेष गे न pe 
इसलिये जब कभी कोई बादशाह मखा, तो उसके छड़कों भ गा 
धिकार पाने के लिये युद्ध छिड़ जाता था हा जहागीर, ह 
औरंगजेब आदि की मृतयु के बाद राजग के लिये व पर जप 
साम्राज्य के लिग्रे अतीव हानिकार सिद्ध हुए। ये युद्ध औरंग 
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मृत्यु के ३० वष पश्चात्‌ तक के समय में तो बहुत अधिक हो गये। 
इन युद्ों में कई राजङुमार, मुगल सरदार और झुरक्षित सैनिक 
मारे गये । 

(८ ) अमीरों की अयोग्यता--इतमें कोई सन्देह नहीं कि 

ब्र C PO] Ro ~ 
अन्डुरहीम, आसफ खाँ, मद्दावत थाँ, मीरजुमला इत्यादि बड़े उच्च 
कोटि के अमीर थे। वः मुगल साम्राज्य के स्तम्भ थे और उन्होंने 
सुगल राज्य को सुदृढ़ करने में बड़ा भाग लिया था, परन्तु उनके वंशज 
अथात. उनके पन्र-पौत्र बड़े बिलासप्रिय और अयोग्य सिद्ध इए 
उनम अपने पूजां की योग्यता लेशमात्र भी न थी। उच्चकोटि के. 
अमीरों का अभाव भी इस साम्राज्य के पतन का एक भारी 
कारण था। 
ne CC 

I) मुगल सेना की निर्वलता--असीम धन और बिला” 

सिता के कारण मुगल सेना भी विश्रामप्रिय और निवल हो गयी थी। 


अफसर पालकियों में बैठकर युद्ध-चेत्र में जाते थे। सैनिक अपने. 


साथ अपनी ख्त्रियों को भी ले जाते थे बाबर के समय का जैसा साहस 


आर वीरता उनमें नाममात्र भी न थी। मुगल सेना की निवेलता. 


शाहजहाँ के समय से ही प्रकट होने लगी थी, जब कि बह कई वार 
अयत्न काने पर भौ कन्वार का नगर ईरानियों से वापस न ले सकी। 
औरंगजेब के राज्यकाल में तो यह निर्वता भौर स्पष्ट हो 
गयी थी । ८ पु 

( १० )प्रान्तों की स्वतंत्रत--- औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ 
कोई योग्य शासक न रहा, तो सूबेदार अपने-अपने प्रान्तों में स्वतंत्र 
हो गये। बंगाल में अलीवर्दी लाँ. अवध में सआद्तअली खाँ, 


दृक्षिण में निजापुलपुल्क आसफल्नाह और | रहे 
मुहम्मदशाह रंगीले के समय स्वतन्त्र बन बैर | रुदेललए्ड में रदे 


( ११ ) बिदेशी आक्रमण-युगल साम्राज्य की इस दुर्बलता से. 
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` और अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह जी थे । उडद 


' काया पलट दी | बह सन्‌ १६६ के 
अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 


में गही पर बैठे। इसके 
' अपनी शक्ति को दृढ़ करते 


` अमृतपान करने की रीति 
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हाम उठाकर नादिरशाह और अहमदशाह ने भारत पर आक्रमण 


किये और इस साम्राज्य की रदी-सही शाक्त को भी मिटा दिया | _ 

(१२) साम्राज्य त्रिस्तार-औौरङ्गजेव के समय में मुगल 
साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था और उस काल में जब ङि आने- 
ब्राने के साधन इतने अच्छे नथे और समाचार शीघ्र भेजने का 
रचित प्रवन्ध नहीं हो सकता था, इतने बड़े साम्राज्य को अपने 
अधीन रखना अंत्यन्त कठिन था। इसलिये साम्राज्य का विल्लार भीः 


| उसके पतन का एक कारण सिद्ध हुआ । 


> 


(१३) नयी शाक्तियाँ--मराठे और सिक्ख वडी शीघ्रता सेः 


अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। मराठे दक्षिण से उत्तरी कि 

ये गे रों ने पं थि मा लियाथा।. 

छागये थे और सिक्खों ने पंजाब पर ऑतिकार हैं 
इसके अतिरिक्त यूरोपीय जातियों ने भीं आ में अपने पैर जमा 

थे । इससे मुगल साम्राज्य का सर्वथा अन्त हो गया । ड 

(१ ४) अच्छे यौद्विक वैडे का न होना--कई pe 

= “~ म्राञ्य 

का विचार है कि अच्छे योद्धिक वेडे का न होना भी सा र 


री ~ ज्य 
'का एक कारण था । उनका मत है कि यद्यपि जहाजी बेड़ा साम्रा 


3 (Ss 
रोप वे -कताओं का 
पतन को बचा नहीं सकता था, तथापि योरोप के आक्रम ण-कताओं का 


| 
यला बे उस कान भो समय के क दे 
गुरुगोविन्द सिंह स १ ने तो इस सम्प्रदाय हि 
० में में उत्पन्न हुए और 
६ ई० में पटना टी दी आब 
$ पहाड़ों में रहकर 
बाद बीस वषे तक वर्दे हैं: न 
रहे | गुरुगो बिन सिह जी | सिक्खों क 


> साठि के लिए आवश्यक हुआ कि बे. | 
नये सिरे से संगठित किया श के. बा, कच्छा, पाण 


और बघा अपने पास रखें अब वे सिकल. के स्थान पर सिंह कहलाने 
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लगो और इस दल का नाम खालसा रखा गया'। इस प्रकार गुरु 
गोविन्द सिंह जी ने सिक्खों के धार्मिक दल को योद्धा दल वना दिया। 
गुरु गोविन्द सिंह जी के जीवन हि अधिक भाग मुगलों के साथ 
युद्ध लड़ने में बीता और उन युद्धों में उनके चारों पत्र औ 
आज्ञाकारी सिकल काम आये। परन्तु गुरुजी ने अधोनता i 
नञ की । अन्त में औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण बुला भेजा, किन्तु उनके वहाँ 
पहुँचने स पहले ही औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी । सन्‌ १७०८ ० 
में अवचल नगर ( नान्देर के स्थ.न ) पर जो दक्षिण में न गुह गोबिन्द 
सह जी की मृत्यु हो गयी। उस स्थान को सिक्ख श्री हुजूर साहिब 
कहते ह ६ । अपनी मृत्यु स पूव उन्होंने एक व्यक्ति वन्दा बैरागी को 
क्खों का नेता नियत किया । 
ट बन्दा बेरागी और गुरु गोबिन्द सिहजी-वन्दा बैरागी का 
बे क बदाइर भी कहते हैं, मूल नाम लक्ष्मणदेव था। वह 
राजपूत और पू छ में स्थित राजौढी नामक स्थान का निवासी 
झा । यावस्था में ही बह वैरागी हो गश था । और गोंदावरी नदी 
Ee रश करता था। गुरु गोविन्द सिंह साहिब जब दक्षिण 
, तो उनकी उससे भेंट हुई । उन्होंने उसे फिर से च्ञात्र धर्म अपनाने 
का उपदेश दया और उसे सिक्खों का सैनिक नेता नियुक्त किया । 
बन्दा बंरागीं पंजाब में चला आया और सिक्खों की एक विशाल संख्या 
का करके छाल साम्राज्य पर छापा मारने लगा । सरहिन्द ( यमुना 
सतलज क मध्यवर्ती ) प्रदेश को उसने नष्ट-भ्रषट कर डाला और 
ब सार, वजीरखाँ मारा गया इसके बाद उसने सिक्ख 
स 5 रन करना चाहा, जिस कारण बहुत से सिक्ख एथ 
I म र १७१६ ई० में फरुख सय्यर के शासनकाल में 
हल साथियों सहित पकड़ा गया और उसको तथा 
केसा ह घोर कष्ट देकर बघ कर दिया गया । 
गुरु गोविन्द और बन्दा बैरागी के बाद- बन्दा के बध के 
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वाद्‌ सिक्खों का कोई नेता न रहा और पंजाव के मुसलमान सूबेदार 
ने उनके विरुद्ध कठोरता की नीति धारण की। इसलिये बुछ समय 
के लिये उन्हें पर्वतां और जंगलों का आश्रय लेना पड़ा, परन्तु उस. 
समय भी सिक्ख झुअबसर की प्रतीक्षा मं थे। इसलिये जब ना दर- 
शाह और बिशेषतः अहमदशाह अब्दाली फे आक्रमणों के कारण 
पंजाव में चारों ओर हलचल मच गयी, तो सिक्खों ने उस अवसर से 
लाभ उठाया और वे पर्वतीय और जंगली प्रदेशों से निकलकर मैदानी 
| प्रदेशों में आ पहुँचे और छोटे छोटे जत्थे बनाकर शासकों से लड़ाइयाँ 
| लड़ने लगे । उन जस्थों को मिसलें कहते थे और प्रत्येक जत्थे का एक 
| सदार या जस्थेदार होता था। उन मिसलों ने पंजाब के बहुत से 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया और कई छोटीं छोटी स्वाधीन रियासते 
स्थापित कर लीं । ये मिसलें कभी कभी आपस में लड़ती रहती थीं, 
' परन्तु मुसलमानों के मुकावले में इकदूठी दो जाती थीं। इन मिसलों 
में से एक का सरदार चढ़तसिद्द था। उनके पोते रणजीत सिं६ ने शेष 
मिसलों पर विजय पाकर पंजाब में सिक्ख राज्य स्थापित किया। 
अभ्यास 

[-क ] शिव जी के बाल्यकाल का .सामान्य परिचय देकर उनके राज्य 
प्रबन्ध पर एक निबन्ध लिखे । ब 

[ ख ] शिवाजी का चरित्र चित्रण करते दुए मराओं की युदूध विधि पर 
प्रकाश डालिए । 

[ ग ] औरंगजेब को उत्तरी और दक्षिणी विजयो से आप क्या समकते 
हैं! संक्षेप में उत्तर दे । 
| ९ [ घ ] औरंगजेब के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए म असफ 
` $ कारण समकाइथे । दर 
[छ] गुरु गोविन्दर्सिह, और वीरबंदा वागी पर संक्षिस नोट लिखे । 
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{ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बीडश' खणड 
मुगल कालीन भारत का गैभव, 
कला और साहित्य 


मुगलो का भारत में आगमन एक नये काल की सूचना का द्योतक 
“कै । राजनीतिङ महत्त्व के अतिरिक्त उनके द्वारा दो सम्यताओं का सम्पर्क 
भी विशेष महत्त्व का विषय है। भारतीय सभ्यता के सामने उनकी 
` सभ्यता कुछ न थी। वे भारतीयों की दाशेनिक तथा आध्यात्मिक श्रेष्ठ 
को देखकर दंग रह गये । इसलिये उन्होंने हिन्दू सम्यता तथा संस्कृति से 
हुत कुछ सीखा | शासन व्यवस्था में भी उन्होंने हिंदुओं के अंनुभव 
से क!म लिया । इस प्रका( जो शासन व्यवस्था बनी उसमें भारतीय तथा] 
..मस्लिम संस्क्रति का संमिश्रण है । , 

मुगलों के आगमन से पहले देशा में प्रायः अशान्ति वनी रहती थी। 
-राजबश का बनना विगड़ना, साम्राज्यों का उत्थान व पतन तथा आन्त 


,'रिक विद्रोह सद्‌। अशान्ति के कारण रहते थे। इस व्यापार में कापी 
रुकावर्टे पड़ती थी। मार्ग में चोरी डकैती का भय बना रहता था। 


अधिकारी बर्ग भी व्यापारियों का माल बिना दाम दिये अथवा कम 
\ न [a ~ 
'दाम देकर लेने में नहीं हिचकते थे । परन्तु मुगलों ने इस अणाजकता की. 


अन्त करके एक सुदृढ़ और शक्तिशाली केन्द्रिय शासन की व्यप्रस्था की 
` राज्य भर में गुप्तचरों का एस जाल-सा विछा दिया गया और अपराधियो 


को दण्ड दिया जाने लगा | इस कारण व्यापारियों की सुत्रिधायें बढ़ गरम 
' और वे अब बिना भ॑य के व्यापार कर सकते थे। प्रधान व्यबसाय 

था | छोटे छोटे धरेल व्यवसाय भी थे। इत्र तथा गुलाबजल बनायी 
जाता था । घरों में कातने बुनने का भी काम होता था! दूसरे दरबार *| 
-लोग बड़े ठाट बाट से रहते थे । वे सुन्दर सूती, ऊनी और F ) 
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कपड़ों का उपयोग करते थे और तरह-तरइ के गहने और जबाहिरात 

पहनते थे । अतः उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशों से भी 

माल आता था | यूरोप अफ्रीका के पूर्वा समुद्रतट, मिश्र, अरब, मध्य 

एशिया, ब्रह्मा, लंका, श्याम तथा पूर्वी द्वीपसमूह से बहुत अधिक व्यापार 

होता था । बाहर से _आनेवाली वस्तुओं में मोती, शराब, मेवे, घोड़े, 

लड़ाई का सामान और जड़ाऊ चीजें मुख्य थीं नील, मिच, लकड़ी और 

पत्थर की सुन्दर चीजें, सूती, उनी, रेशमी कपड़े, सोने चाँदी का सामान, _ 
अफीम, नील आदि का निर्यात होता था | राज्य की ओर से व्यापारियों 

का रुपया भी दिया जाता था। चीजों के भाव सरते थे। सवारियों का 
' किराया सस्ता था। सुगलों ने कृषि की तरफ भा ध्यान दिया और 

सिंचाई के लिये नहरें निकलत्ाई । ड 

कला में उन्नति--'( ४) शिल्प कला - इस काल भ घुसल- 

'गानों ने इस देश में अनेक इमारतें वनवाई जिनमें से अधिकांश अभी 

तक मौजूद हैं । उनकी वास्तु कला में हिम्दू-सुसमान दोनों आदश का 

मेल्ल है । कुलुत्र मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाजा, गया- 
-सुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली का पुराना किला we 
ण हैं. मारतों पर इरलाम 
हे न साथ-साथ विशिष्ट मुगल रोला क उत्पत्ति हुई। 
१६ वीं शताब्दी में प्रथम प्रसिद्ध इमारत शेस्शाह का मकपरा है। हुमायूँ 
`का मकबरा शैली के विकास की दृष्टि से ह्त्वपूणे है। अकवर की 


ज के महलों में हिन्दू- 
इमारतों में कई महत्त्वपूर्ण हैं । फतहपुर, सीकरी के मह बाल 
य र का अच्छा सामञ्जस्य है.। जामो मसजिद्‌, बुलचन्द्‌ 


` दरवाजा, इलाहाबाद का किला और सिकन्दरे का मकबरा उस काल की 
‘शिल्पकला के नमूने हैं । जहाँगीर कें समथ में इमालुदौला का म 

:पच्चीकारो के लिये प्रसिद्ध है। दिल्ली की दीवाने खास और आग 

`का ताजमंहल पच्ची री के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। शा«जहाँ की जामा 
मस्जिद और मोदी मस्जिद भी कला के सुन्दर नमूने हैं । 
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( २ ) चित्रकारी--शिल्प-कला के अतिरिक्त चित्रकारी में भी 
काफी उन्नति हुई । बाबर के आने के बाद से चित्र्ारी की ओर ध्यान 
दिया गया फारस से लौटते समय हुमायूँ अपने साथ कुछ चित्रकार 
लाया था । मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्डुस समद्‌ बड़े श्रेष्ठ चित्र- 
कार थे। अकबर ने-इनको चित्रकला का आचार्य दना दिया और 
होनहार व्यक्ति तित्रकारी सीखने के लिये रख दिये गये। सम्राट स्वयं 
उनका काम देखता था और उनकी ऋृतियों के अनुसार उन्हें पुरस्कार 
देता था ¦ अकबर के बेटे जहाँगीर के समय में चित्रकला कीं सबसे 
अधिक उन, ति हुई । इन चित्रकारों ने नयं रंगों की ईजाद की, आकृति 
ठीक बनाने में इन्दर दृश्यों का चित्र खींचने में बिशेष सफलता प्राप्त 
को | शाहजहाँ के समय में सजावट का काम और भी बढ़ गया। 
सुनहरे रंग का काफी प्रयोग किया आर दूसरे रंग भी अधिक भड़कीले 
बनाय गये तथा चित्रों के किनारे खूब सजाये गये | 

( ३ / संगीत--अन्य कलाओं की उन्नति के साथ-साथ संगीत 
की भी उन्नति हुई। हिन्दुओं में वैष्णव तथा अन्य भक्ति प्रधान 
सम्प्रदायो में पद और भजन गाने का बहुत प्रचार हुआ । गोविन्द 
स्वामी उच्च कोटी के गायक थे । बैजू बाबरा, तानसेन तथा बाज बहादुर 
अन्य सगीतज्ञ थे । कं 

( ४ ) अन्य कलायें---उपरोक्त मुख्य कलाओं के अतिरिक्त दूसरी 
छोटी १लायें भा इस समय काफी उन्नत हो पई थीं। इस समय बहुत 
बारीक और फैन्सी कपड़े बनते थे। सोने-चाँदी के तारों की कढ़ाई और 
लैस आदि बनने का काम बड़ा अच्छा होता था। सोने-चाँदी के सुन्दर 
गहने, सिक्के, बेन तथा अन्य बस्तुयें भी खूब बनती थीं। शाहजहाँ का 
तख्त-ए ताऊस इस कला का बड़ा सुन्दर नमूना है। लकड़ी और पत्थर 
ह नकाशी, खुदाई और पच्चीकारी का काम भी ऊँचे दर्ज का 

ता था। 
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साहित्य--राजदरबारों में साहित्यिकों का मान -होता था। इस 
कारण इस युग में साहित्य की बहुत उन्नति हुई । मुस्लिम सन्नाटों ने. 
अपने राजवंशों का इतिहास लिखवाने का विशेष ध्यान रखा। इस 
रतृत्ति का यह फल हुआ कि कुछ लेखकों ने स्रतन्त्र इतिहास अ्रन्थ भी 
लिखे । पूर्व सुगलकालीन इतिहास प्रन्थों में राजनीतिक वर्णोनों की ही 
प्रधानता है । इनमें हिन्दुओं के प्रति घणा की वू आती है और 
ुल्तानों के कार्यो! को आवश्यकता से अधिक धामिक रंग में रगा 
गया है । मुगलक्रालीन इतिहास मन्थं में जनता के धार्मिक, आर्थिक 
और सामाजिक जीवन पर प्रकाश ब गया है.। इनकी 
उपयोगिता पहले के ग्रन्थों से अधिक दै। शाही दएबार के संरक्षण 
फारसी साहित्य को अच्छी उन्नति हुई। मध्य El में जौनपुर स 
दाता. था । 
का केन्द्र था और इत्राहीम शाह शकी विद्वानों का आश्रय 
उसके शासनकाल में बहुत से साहित्यिक और दार्शनिक ग्रन्थों का 
सम्पादन हुआ । हि 
इतिहास-ग्रन्थों के अतिरिक्त इस काल में अनेक संस्क्रत हम 
भी फारसी में अनुवाद किया गया। महाभारत, रामायण 
लीलावती, अथर्वचेद्‌, योगवाशिष्ट आदि श्रमुख मन्थ अदित हः 
& को की प्रेएणा से इनमें से कुछ 
जौनपुर, बंगाल तथा गुजरात के रास 
गो र्न आओ में भी अनुवाद किया गया। इस तर 
ग्रन्थों का प्रान्तीय भाषाओं मे भ के लिये भी उपलब्ष हो 
भारतीयों का प्राचीन सञ्चित ज्ञान ननसाधारण र 5 
गया और मुसलमानों को हिन्दुओं के मनोभ के कई 
+ तिरिक्त इस काल मं फारसी क 
सपमे में सुविधा हुई । इसके अतिरि ज का। अमीर खुसरो, 
कयि भो हुए जिन्होंने विभिन्न प्रकार की रन 


मीरंहसन, देहलवी, बद्र आदिं मुख्य कोन है । में भी उच्चकोटि 
, देदलबी, अन्य भारतीय भाषाओं में भी उच्चको 
.. फारसी साहित्य के समान अ ह भें अमीर खुसरो की. प्देलियाँ, 


के साहित्य का सुजन हुआ | रे 
कबीर की साखियाँ, दादू और रामानन्द के पद और इनके बाद, सु 
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तुलसी, जायसी, केशब, बिहारी, देव, मतिराम, भूषण, लाल आदि 
कीं कृतियाँ अमर हैं । बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में वद्दाँ की 
प्रचलित भाषा की उन्नति हुई । कृतिवास ने बंगाल में संस्कृत रामायण 
का जनसाधारण की भाषा में अनुवाद किया । भागत्रत और महाभारतः 
का भो अनुवाद किया गया । विहार में बिद्यापति ने अपनी कृतियों से 
जनता को प्रभावित किया। मिथिला में संस्कृत के भी अनक ग्रन्थ 
लिखे गये । आमिल, तेलगु आदि भाषाओं में धार्मिक तथा अन्य प्रकार 
के अनेक ग्रम्थ रचे गये। 

जिन प्रान्तों में मुस्लिम प्रभाव न था वहाँ संस्कृत में नाटकों का 
पूर्ण विकास हुआ | ललित विग्रह-राज नाटक, हरिकेलि नाटक, 
विदृग्वमाधव, तथा ललितमाथव आदि उल्लेखनीय हैं। शास्त्रीय 
विषयों पर इछ उत्तः टीकायं लिखो गयीं तथा ज्योतिष शाख 
पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये। दक्षिण की मुसलमान रियासतों के 
प्रोत्साहन से उदू साहित्य को भी प्रादुर्भाव हुआ | उदू* के लेखकों में 
दक्षिश में बल्ली र इुसरती और उत्तर में सौदा और आतिश ने 


ee 


अच्छी रचनायें 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुगल काल विस्तार और 


वैभव के लिये ही नहीं बरन एक नई संस्कृति और तो 
न्मुखी उन्नति के लिये भी प्रसिद्ध है | क 


प्रर 
१ -सुगलकाल सें कला की उन्नति पर अपने विचार प्रकट कीजिये। 
२--मुगलकालीन शिल्पकला किस प्रकार की है ? उस काल की प्रसिद्ध 
इमारतों में से कुछ के नाम बताइये | | 
३-- मुगल कालीन आर्थिक दशा का संक्षेप में वर्णन कीजिये। 
४- मुगल काल में किंस मकार के साहित्य की रचनां हुई? इस युग में 
साहित्य की उन्नति पर प्रकाश डालिये। 


— ६७००० 
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सप्तदश खण्ड 


विदेशियों का भारत में आना 


भारत का व्यापारिक सम्बन्ध योरोपधालों से बहुत पुराना है। 
पहले यह व्यापार रक्तसागर के मार्ग से होता था। किन्तु १४ वीं 
शताब्दी में इस मागे पर तुको का अधिकार हो गया। जिसका फले 
यह हुआ कि कुछ दिनों के लिये योरोप की रमणियाँ हमारे देश 
की निर्मित वस्तुओं के लिये छुटपटान लगीं। अपनी आर्थिक 
स्थिति इस प्रकार डावाडोल होते देख योरोप वासियों को 
यह धुन लगी कि शीघ्रातिशीघ्र कोई दूसरा मार्ग हंढा जाय, जो 
तुर्कों' के आधिपत्य में न हो। इस मागे के अन्वेषण में सर्व प्रथम 
कोलम्बल १४६२ ई० में घर से +कला, किन्तु इधर-उधर के चक्कर 
काटने के वाद उसने एक नई दुनियाँ का पता लगाया, जिसे आज 
हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका की धनसम्पत्ति का 
दिग्द्रीन करते ही कोलम्बस ने भारत की कलपना की जो वस्तुतः 
असत्य थी । इसके बाद १४६८ में पुतंगाल निवासी वास्को-डिंगामा 
ने अपने साथियों के साथ दक्षिणी अफ्रिका का अमण करने के 
चाद आशा अन्तरीप का चक्कर काटकर कालीकट बन्दरगाह पर 
पहुँचने में पूणं सफलता प्राप्त की। यहाँ पहुँचने पर वास्कोः 
डिगामा ने कालीकट के हिन्दूराज जमोरिन से व्यापार करन की 
अनुमति ले ली। इस तरह सर्वप्रथम पुतंगाली ओर इसके बाद 
देखादेखी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत के साथ व्यापार करने 
को व्याकुल हो उठे। इससे यह अनुमान लगाया जा ता 
कि उस समय यह देश संचमुच के के की चिड़िया” कि है 
यंत्र नोचने के लिये ही उपरोक्त देश मे 'थे। अस्त, I 
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सफल हुए और यह सोने की चिड़िया आज लुञ्ञ-पुञ्ज होकर 
किसी तरह जी रही डे | 

भारत और पुतंगाली साम्राज्यलिप्सा-- आशा अन्तरीप का 
मागे पुर्तगालियों ने ही हूढ़ा था ! इसलिए युरोपीय जातियों में सब 
प्रथम पुर्त।ली ही हमारे सम्पर्क में भाये। वास्को-डिगामा अपने 
व्यापार का यहाँ कार्यक्षेत्र बनाकर इछ हो दिनों में अपने देश को 
लौट गया। इसके बाद पुतंगालियों का तोता लग गया और 
उन्होंने भारत में कालीकट, कोचीन और कनानूर में अपनी 
कोठियाँ स्थापित कीं। इसके वाद फिर वास्को-डिगामा १५०२ में 
सजधज के साथ आया और उस राजा जमोरिन पर आक्रमण कर 
दिया, जिसने उसे भारत में पैर टिकाने का स्थान दिया था। 
योरोप में उस समय एक प्रथा थी कि जो जो जाति किसी नये स्थान का 
पत्ता लगायेगी वहाँ उसका अधिकार समभा जायेगा। पुतंगाली 
सम्राट ने. भारत फे साथ पैसा ही बर्ताव किया, जिसके लिये 
उसे पोप से आज्ञापत्र भी मिल गया । पोप की आज्ञा पाते ही 
पुतंगालियों का प्रथम वाइसराय फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत आया । 
चह १५०५ सें १५०६ तक भारत में रहा | उसकी यह नीति थी कि 
भारत के समुद्री तटों पर अधिकार जमाकर व्यापारिक शक्ति दाथ 
में लेना। यही कारण था कि उसने भारत के चिर परिचित 
आरबं व्यापारियों पर आक्रमण कर उन्हें बुरी तरह पराजित किया 
और भारत का सारा समुद्री .व्यापार अपने अधीन कर लिया। 
प्रांसिस्को आल्मीडा के बाद अल्बुकक वाइसराय होकर भारत में 
आया | इसमें सन्देह नहीं कि वह अपने पूर्बंचती कमेचारियों से 
कहीं अच्छा था। इसने आते ही अपने साम्राज्य की नींव सुटढ़ 
करने के विचार से पुर्तगाली और भारतीय लोगों में विवाह आदिं 
सम्बन्ध स्थापित करने की चेषा की और उसे सफलता भी मिली। 
इसके बाद उसने अपनी कूटनीति से गोवा? पर विजय पाई अं 
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उसे राजवानी बनाकर शासन करने लगा। शिक्षा प्रसार के लिये 
उसने प्रशंसनीय कार्य किये। १५१५ ई० में उसकी गोवा में ही 
मृत्यु हुई और वहीं दफना दिया गया। इसके वाद पुर्तगालियों 
की साम्राज्यलिप्सा निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में भारत के कई 
आागों पर“ उनका राज्य जम गया। परन्तु १०० बर्ष तक भी पुर्तेगाली 
अपना राज्य पूरे भारत पर न कर पायेथे कि उनका पतन आरम्भ 
हो गया । अत्र उनके पास केवल गोवा, दामन, ड्य के प्रदेश हैं, 
जिनकी जनसंख्या लगभग ६ लाख है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों शे 
देश से निकालने फे वाद आजकल भारतीयों ने उधर ध्यान दिया है, 
आशा की जाती है £ शीघ्र इन राक्तसों का हननकर हम विजयः 
दशमी मनायंगे। हू र मं 
पु्तगालियों के पतन के कारण--पुतंगालियों का भारत 
सर्व प्रथम आगमन हुआ और व र Fi में हि 
केर लकर आश्चर्य होता है कि उनका सांग्राड 
इक कैसे द गोदा, दामन ड्यू कीं चह्ारदिवारी में ही 
सी मत दो गया। पुतगाली इतिहात का अध्ययन करने पर उनके 
साम्राज्य के पतन के कारण ये दृष्टिगोचर होते हें क 
१---अत्याचार--पुर्तगाली अफसर बड अत्याचारी थै। आ 


ज्‌ ज्ञा को दुःख देना ददी उनका प्रधान कार्य 
La व पचराधिकारो---भल्हुक के उत्तराधिकारी 
अयोग्य थे, जो शासन की ए०्बी०्सी० भी न जानते थे, 3 कक 
अपने वमे प्रचार के लिये उन्होने अन्य घर्माबल के लात क 
व्यवहार किया, ४--साशुद्रिक ड ये 2 we 
Me रोच अ खी के साथ ह भाक 
करके उनका उद्देश्य एक ऐसी जाति बनाने का था, जोल म 
आरत का और गीत गये गाल का, जिसमें उन्हें सफलता न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (र्द Chennai and eGangotri 
१४६. ) 


मिली, 5 का अआना--इन ` पुर्तेगालियों की अभेत्ता 
सभ्य डच और अंग्रेज भारत में गये क 
सारतीयो का स्वाभाविक था । i थे ही ला श मा 
में सफल नहीं हुए । आज भी पुरतेगालियां का वही रवैया है। 
उपरोक्त वातों से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि अब पुर्तगाली 
इस देश में शासन करना तो दूर रह भी नहीं सकते | है 

| डच-दालैण्ड देशा के निवासी डच कहलाते हैं। भारत में 
पुतंगालियों को मालोमाल होते देख इन वेचारां से भी न रहा गया 
और ये १४०२ में भारत में आ पहुँचे । भारतीय नरेशों ने इनके 
साथ भी सद्‌ व्यवहार किया, और इन्हें समेच्छापूर्वक्र व्यापारिक 
कोठियाँ खोलने दीं। चिन्सुर, गोपटटम, पुलीकट, सुरत. अहमदाबाद 
ओर पटना मे उन्होने अपने व्यापारिक मण्डल बनाये और भारत 
की धन-राशि से ह/लैए्ड के कच्चे मकानों पर सोने और चान्दी की 
छते डालने लगे। सामुद्रिक यात्रा में डच लोग बड़े निपुण होते थे, 
यद्दी कारण था कि उन लोगों ने पुरतगालियों को भारतीय समुद्रों से 


निकाल वाहर फेंका । इसके बाद ढवों ने भी अँगुली पकड़ कर पहुँचा. 


पकड़नेवाली उक्ति को चरितार्थ करने के लिये भारत में शासन जमाने 


की कोशिश की। किन्तु अंग्रेजों के सामने दाल न शान्त 
हो गये और गरम मसाले के द्वीपों पर ही Rs गये । 


क्योंकि उस समय गर्मे मसाले की बड़ी माँग । जाः 
आदि. ्वीपों पर शताब्दियों तक ढचों ने शासन nl । कि मन 
द्वीप खतन्त्र हैं । 

अग्रज चैते तो कुछ वष पूर्व हो अंप्रोज भार में आने जाने 
लगे थे, किन्तु उनका सम्बन्ध केवल निजी यात्रा से था | इधर १५८८ ई० 
में नेसे इगलैण्ड ने सेन के व्यापारिक बेडे को न&-भ्षट क्रिया कि 
सनका साहस वढ़ गया। क्योंकि सामुद्रिक शक्ति अब उनके हाथ 
में आ गयी थी, इसलिये १६०० ३० में इकगलेणड के कुछ व्यापारियों 
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ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की, जिसको आज्ञा रानी 
एलिजावेथ ने तुएन्त दे दी । इसके बाद यह कम्पनी भारत में झायी। 
किन्तु, आयी अपने हाथों में भारतीयों की परतन्त्रता का पारा लेकर । 


पहले तो इल्नलैण्ड की इस कम्पनी ने गर्म मसालेवाले द्वीपों पर 
ही श्रत्रिकार करना चाहा, किन्तु डचों ने अंग्रेजों की एक न चलने 
दो । इस पराजय के वाद इस कम्पनी को यहाँ को पुतगाली व्यापार 
मण्डली ने 'श्वानवत्‌ घुर्घरायते? की उक्ति को चरितार्थे करते हुए 
उत्तर दिया । यही कारण था कि रानी एलिजावेथ फे प्राथेना पत्र के 
साथ आये हुये अंग्रेज व्यापारियों को इन गलियों ने अकबर के 
राज्य दरबार में टिकने नहीं दिया। इसके बाद रे १६०८ इ० में 
जहांगीर के दरबार में कप्तान हकिन्‍्स आया और उसे भारत मे 
व्यापारिक कोठियाँ खोलने की आज्ञा भी मिली, हम बा के 
रोध वे निषेध में बदल गयी । इसके बाद 
शक ता गये कि पहले इन सफेद चमड़ीवाले 
अपने भाइयों को सीधा काना चाहिये। इसीलिये १६६२ ० स 
अंगर जो ने सूरत के निकट सशली स्थान के जल युद्ध में पुतंगालियों 
को सबक् सिखाया और उनकी शक्ति तहस-नहस कर दी। इसके वाद 
जहांगीर के दरवार में अंग्रेजों को स्थान मिला । यही कारण था 
१६१४ ई० में सर टामसरो को इगलँड के सम्राट ने राजदूत बनाकर 
जहाँगीर के दरबार में भेजा और उसने कम्पनी को श अधिकार 
दिलाये | इसके वाद १६४० ई० में कम्पनी ने थाड़ी सी भुम खरीद क 
मद्रास में सेन्टजाजे नामक दुगे की स्थापना की | १३४० ३° से र र 
बाटन ने अपनो चतुरता से बंगाल के सबेदार से लिखा लिया र 
इण्डिया कम्पनी बिना कर दिये वज्गाल में व्यापार हस a 
इसका परिणाम यह हुआ किं हुगली के किनारे हला Be 
कोठियाँ ही कोठियाँ नजर आने लगीं । १६६१ ई० में तो र ह 
वितीय ने कम्पनी को शासन प्रणाली ऋ पूरा 
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दे दिया | अव कम्पनी अपना सिक्का और अपनी फौज रख सकती 
थी । १६६४ ६ में चाल्से द्वितीय ने अपने किले को जो उसे अपने ससुर 
पुतंगाल के राजा की ओर से दिया गया था, उसे उसने बम्बई मे 
किराये पर कम्पनी को दे दिया। धीरे-धीरे कम्पनी की शक्ति खूब 
बढ़ी और उसने हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर की नींव डाली 
और वहाँ फोर्ट विलियन नामक राजञा की स्मृति में किला बनवाया । 
इस प्रकार कम्पनी को उन्नत होते देख इगलेण्ड से भारत का शोषण 
करने के लिये एक दूसरी कम्पनी भी आयी। इछ दिन तक दोनों 
कम्पनियों में विरोध चला, किन्तु १७०८ ई० में ये आपस में मिल 
गयीं । इसके वाद इस संयुक्त कम्पनी ने भारत पर अधिकार कर लिया । 
इस कंपनी ने इतने अत्याचार किये जिन्हें याद कर भाज भी एक 
सच्चा मानव कम्पनी को धिके बिना नहीं रह सकता । अन्त में इन 
` अत्याचारों का अन्त करने के लिये भारतीयों ने पहला स्वतन्त्रता यद्ध 
२८५७ ई में छेड़ा, जिससे कम्पनी का अस्ति खतम हो गथा। उसके 
बाद ब्रिटेन की पालियामेन्ट का शासन रहा, जिसको हटाने के ल्थि 
अनेक भारतीयों को बलिदान होना पड़ो । अन्त में १४ आगस्त १६४७ ई० 
में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने ड: जों की गली-सड़ी सरकार को 
सात समुद्र पार फेंक दिया । 
सची र अन्य योरोपीय जातियों की तरह 
भारत में व्यापार करने को दृष्टि से आये | इ '्रोज इस्ट ६ 
कम्पनी की तरह फ्रांसवासियों ना | क वन मेल ए 
स्थापित की । सन्‌ १६६४ ३० में फ्रेज्ञ इस्टइणडिया कम्पनी की स्थापना 
होते ही मसोलीपटम, सूरत, पारिड्चेरी और चन्द्रनगर सें फ्रच 
व्यापारिक कोठियाँ दृष्टिगोचर होने लगीं । धीरे-धीरे व्यापारिक 
उन्नति के बाद -आंसीसियों- - के हृदय में भारत पर शासन की 
लालसा हो गयी । क्योंकि भारत पर विजय पाना, फ्रांस के राजा की 
शक्ति को सुदृढ़ करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार करना फ्रांसीसियों के 
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मुख्य उद्देश्य हो गये, जिसके लिये स्व॒तन्त्र वाताबरण को आव- 
श्यकता थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने १६७४ ई० में पारिढचेरो को 
अपनी राजधानी घोषित किया । इसके वाद कई स्थानों पर उनका 
अधिकार हो गया । इस प्रकार भारत में शासन जमाने कौ मनोवृत्ति 
देखकर अंग्रेज लोग फ्रांसीसी कंपनी से चिढ़ गये। फलस्वरूप दोनों 
कम्पनियों में संघर्ष होने लगा । किन्तु, फ्रेंच कम्पनी अंग्रेजी कम्पनी 
के समान नतो धनिकथी और न सतन्त्र। फ्रच कम्पनी फ्रच 
सरकार की थी इसलिये इस कम्पनी के अविकारी राजा को 
आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर पाते थे, जब कि अंग्रेज कम्पनी 
पूण स्तन्त्र थी । यही कारण था कि आगे चलकर फ्रच कम्पनी ने 
अंग्रेजी कंपनी के आणे दम तोड़ दिया । १७२% ई० से MLS ns 
इय सा फ्रांस के विजित स्थानों का गर्धनर, रह! और उसने शांसीसी 
शक्ति की उन्नत करने के प्रशंसनीय क किये । इसके बाद 

रे की ओर से भारत में विजित स्थानों का शासक 
Co । निःसमदेद वह वड़ा चठुए दूरदशी, विचारशील 
एवं महत्त्वाकांच्षो था। जिस समय डुप्ले यहाँ गवनर होकर आया 
उस समय योरोप में प्रायः फ्रांस और इज्नलैण्डबालों के सम्बन्ध 
अच्छे न थे। छोटी-छोटी वात पर युद्ध छिड़ जाता था, जिसका 
भसए भारत की कम्पनियों पए भी पड़ता था। ड के समय 
अंप्रेजों और फ्रांसीसियों में परसर दोष के कारण युद्ध छिड़ गया, 
जिसमें अन्ततोगत्वा अंग्रेजों की विजय हुई। फच कम्पनी की हार 


ह Mee ने डुप्ले की ठीक समय पर भ [र की, 
(२) फ्रेंच कम्पनी के कर्मेचोरी आपस में ध करते ई र्‌ बड़े 
लालची हो गये थे, (३) डुप्ले को अब मिमान EE था 
(४) डुप्ले को अपनी विजय पर विश्वास था, Et र ही 
इधर उधर से सहायता नहीं मागी, ( ५ ) भेग जों की जलशक्ति फ्रांसीर्स 
जलशक्ति की अपेक्षा अधिक थी |. 
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यह सव होते हुए भी मानना पड़ता है कि डुप्ले एक बड़ा देशभक्त 
तीत्रबुद्धि और दृढ़ विचारवाला व्यक्ति था। उसने अपने देश और 
जाति की रक्षा एवं गौरव के लिये, अपना तन-मन-धन स्वाहा कर 
दिया । सचभुच यदि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल रहती तो वह न 
हारता और न भारत में अंग्रेजी शासन को जमने देता। फ्रांसीसी 
शक्ति के इस भ्रकार हास होने पर भी मादे, कारीकल, पांडीचेरी, 
यनाओं और चन्द्रनगर पर फ्रांस की शासन व्यवस्था १६५४ ई० तक 
चलती रही । किन्तु आज वहाँ फ्रांसीली पताका के स्थान पर भारतीय 

तिरंगा फहरा रहा है | 

. भारतीयों से विदेशियों का संघर्ष 

सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध-औरंगजेव की सत्यु के वाद 
उसका कोई योग्य उत्तरायिकारी नहीं हुआ। फलतः बंगाल के सूबेदार 
मुशिदकुल्ली खाँ ने मुगल साम्राज्य से प्रथक होकर अपनी राजधानी 
सुशिदावाद घोषिः कर दो। मुशिदकुल्ली खा की मृत्यु के वाइ उसके 
वंशजों को पराजित कर अलोबदी खाँ ने १७४१ ३० में बंगाल का 
राज्यसिंहासन नभाला । यह बड़ा निपुण और कूटनीतिज्ञ था। 
र vl द जव कमी अंग्रेज किले आदि बनवाने की श्रार्थना 
हे ती यह तुरन्त उन्हें यह कहकर सममा देता था कि आप व्यापारी 
हैं, आप लोगों को किलों की क्‍या आवश्यकता है ? इसकी मृत्यु 
र चाद उसका दोइता सिरानुहौला वंगा का नवाब बना। 
हे ये 7 नवञुवक था। यही कारण था कि राज्याद 
= अग्रजा सं खटपट शुरू हो गयी, जिसका 
२ भेयकर परिणाम हुआ । सिराजुद्दौला और अंग जों में 


पासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे 


ph में सिराजुहीला ने बंगाल का शासन हाथ में लेते ही 
डंग फोट बिलिमय की मरम्मत कराने से रोका । किन्तु 
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अंग्रेजों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरा राज्यद्रोही 
किशनदास धनाढ्य को अपने किले में स्थान भी दिया, जिससे 
 सिराजुद्दीला को वड़ा क्रोध आया। तीसरे १७१७ में जो व्यापारिक 
सुविधाएं अंग्रेजों को दी गयी थीं, उनका दुरुपयोग भी होन लगा. 
था। इन्हीं कारणों से चिढ़कर नवाब ने कलकत्ता पर चढ़ाई को 
ओर अंग्रेजों को मनमानी न ऊरने का पाठ पढ़ाया । कहा जाता है. 
कि सिराजुदह्दौला ने १४६ गोरों को एक छोटी सी कोठरी में बन्द कर 
दिया और वे मर गये, ( २ ) कलकत्ता की पराजय का समाचार पाते 
ही क्लाइव ने स्थल सेना के साथ और सेनापति वाटसन ने जलसेना 


के साथ कलकत्ता पर आक्रमण किया और सिराजुद्दौला को सन्धि 


करने के लिये बाध्य कर लिया । ( ३) सराजुद्दीला के अल्हड्पन स 
लोग तंग आ गये थे। यही कारण था कि उसका प्रधान सेनापतिं. 


मौरजाफर अब लोकप्रिय हो गया और लोग उसे नवाब बनाना चाहते. 
थे । इसमें अंग्रेजों का भी वहुत बड़ा सहयोग था। जब यह सिरा- 
जुद्दौला को मालूम हुआ तो उसने अपनी सैनिक तैयारी की | इथर 
क्लाइव भी ३० हजार सैनिकों के साथ १७५७ में प्लासी के मैदान 
में आ गया । अंग्रेज सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया, थोड़े: 
संघर्ष के बाद नवाब पकड़ा गया और अपने सेनापति मीरजाफर के 
लड़के मीरन के हाथ से मारा गया। इसके वाद मीरजाफरं वंगालः 
का नवाब बना | 

मीरजाफर और मी रकासिम---मीरजाफर बंगाल के नबाब अली- 
वर्दी खाँ का बहनोई था और सिरजुद्दैला की सेना का प्रधान सेना- 
पति भी था । १६२७ ई में बंगाल का शासन यह करने लगा, किन्तु. 
क्लाइब की कठपुतली बनकर | मीरजाफर यह नहीं चाहता था *% 
वह क्लाइब का सदा गुलाम बनकर रहे, इसीलियें उसने डचां से गुप्त 
मन्त्रणा की, किन्तु सफल न हो सका। इसके बाद मीरजाफर कोः 
१७३१ ३० में राज्य सिंहासन से उतार दिया गया और इसके स्थानः 
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घर उसका दामाद मीरकासिम गद्दी पर बैठा यह वड 

-शासक था, किन्तु इसे भी अंग्रेजों ने चेन नहीं लेने दिया । बिना 
पैसा कर दिये अंग्रेज कम्पनी व्यापार करने लगी और भारतीय 
-ज्यापारियों से मो मनमाना पैसा लेकर उन्हें परवाने लिखकर देने 
लगी | इससे नवाव की आय प्राय: समाप्त हो गयी। यह व्यवहार 


देखकर मीरकासिम ने निश्चय किया कि विदेशी शासन को समाप्त 
'किया जाय । अंग्रेजों को इस बात का ज्ञान होते ही मीरकासिम गद्दी से 
दा का गया और दोबारा मीरजाफर को नवाब वना दिया। 

मोरकासिम ने अअत्रध के भवाव से जों ये 
“युद्ध आरम्भ किया, किन्तु न अम न दाग 

“कहाँ भाग गया। 
वंगाल का शासन छिन जाने और अंग्रेजों से पराजित होने 
प्र मौरकासिम ने अवध नरेश शुजाउहैला और शाह आलम के साथ | 
| प वंगाल ५९ चढ़ाई की। किन्तु बुरी तरह परास्त हुआ । यह 
[सी के वाद दूसरा युद्ध था, जिसने भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य 
सुद करने में सहयोग दिया । १७६४ ई० में क्लाइघ्र ने शाह आलम 
ET अता के साथ मित्रता बनाये रखने के ख्याल से इलाहा- 
को की। इस सन्धि के अवुसार शाह आलम ने बंगाल, 
दार और छड़ीधा की दीवानी अप्रेजों को समापत कर दी । इस 
त बढ़ते पहले उत्तरी भारत पर और फिर पूरे भारत पर 
न चलने लगा । FE SIF 
ha 

ड ह और सुहेल खणड का संघर्ष---रूदेला जाति अफगा- 
ह ह 5 ३ थी। अवध के उत्तर पश्चिमी 
नमो बा । अधिकार रखती. थी, जिसे हम रुहेल 
जानते हैं। इस जाति के लोग बड़े बीर, साहसी 
और परिश्रमौ थे, क्रिन्तु मराउे लोग इन्हें प्रायः लट खसोट लेते 


.ये। अपनी सारी योजनाओं का प्रयोग करने के बाद भी ये लीग 
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मराठों को न रोक सके । अन्ततोगत्वा इन्होने अवध के नवाव रे 
मराठों को पराजित करने फे लिये सैनिक सहायता माँगी, जिसे 
अत्रच के नवाव ने देना स्तीक़ार क! लिंया। किन्तु इस सैनिक. 
सहायता के बदले नवाब को ४० लाख रुपया देने की रुहदेलों ने 
प्रतिज्ञा को मराठों ने १७७३ ई० में रुहेलों पर आक्रमण किया, परन्तु 
अवध के नवाय की शक्ति को देखकर समय की गतिबिधि के मर्मज्ञः 
मराठे पीछे हट गये और पुनः आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। 
इसके वाद अवध के नवाब शुजाउदीला ने रुदेलों से ४० लाख रुपया - 
माँगा, किन्तु उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की | इसका बदला 
लेने के लिये नवाब ने वारेन हेस्िग्ज से सहायता मागी, जो उस 
समय बंगाल का गबरनर था। वारेन हेस्टिग्ज ने सहायता देना 
स्वीकार कर लिया, जितके वदले में सैनिक व्यय और ४० लाख 
रुपया नकद देने के लिये अवध के नग्राव ने कहा। लालची वारेन 
हेस्टिग्ज ने तुरन्त एक एक सेना को ढुकड़ी भेजी और रुद्देलखण्डः 
पर विजय प्राप्तकी और वहाँ का सरदार हाथिड़ा रहमत खाँ 
मार दिया गया। इसके बाद रुहेलखए्ड अवध में मिला लिया 
गया। रुहेलों के विरुद्ध अवध के नवाब की सहायता करना वारेन 
हेस्टिग्ज का घोर अन्याय था क्योंकि आज तक इस्ट इण्डिया कम्पनी: 
को रुहेलों ने कमी दानि नहीं पहुँचायी थी । रुद्देलखए्ड का अवध में 
विलीन होना अंग्रेजों की उत्तर-पश्चिम सुरक्षा, के लिए बड़ा लाभदायक. 
सिद्ध हुआ। 
नन्दकुमार राजा नन्दकुमार एक उच्च बंगाली ब्राह्मणः 
था और किसी कारण गत्रनैर जनरल से शत्रुता रखता था। १ ५७३ 
ई० में उसने हेस्टिंग्ल पर यह दोष लगाया कि उसने मीरजाफर कोः 
विधवा ( मुनीबेगम ) से साढ़े तीन लाख रुपया घूस ली है। जब 
कौंसिल ने हेस्टिग से इस सम्बन्ध में पूछताछ की तो उसने के 
देने से इन्कार कर दिया और नन्दइमार के विरुद्ध षडयन्त्र र 
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“का अभियोग चला दिया । परन्तु अभी इस अभियोग का निर्णय 
नहीं हुआ था कि कलकत्ते के एक सेठ मोहन प्रसाद्‌ ने नन्दकुमार के 
“विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा चला दिया और उसे सप्रीम कोर्ट से 
ग्राणदण्ड मिला । हि 
. नन्दङुकार को प्राण-दुस्ड दिए जाने के पश्चात्‌ कई व्यक्तियों ने 
"यह दोष लगाया कि चूँकि चीफ जस्टिस इम्पे और बारेन हेस्टिंग्ज 
.पुराने सहपाठी थे, इसलिए चीफ जस्टिस ने वारेन हेस्टिंग्ज का पक्षपात 
करते हुए नन्दकुमार को श्राण-दस्ड दिया है। यह वात झूठो प्रतीत 
होती है, किन्तु झूठ हो या सच, इसका एक प्रभाव यह हुआ कि लोग 
बारेन हेस्टिंग्ज से डरने लगे और किसी को इतना साहस न हुआ कि 
वारेन हेस्टिंग्ज पर कोई दोष लगाए । 
ha 

मराठा का प्रथम युद्ध- सन्‌ १७७२ ई० में नारायण राव मराठों 

का पाँचवों ) पेशवा बना, परन्तु उस्तके चाचा राघोबा ने जो पेशवा 


बनने का उत्कट अभि उसुक ¢ 
पेशा वनने का er Ce आयी श ग 
ग्रभावशाली मराठा सरदार था, उसका विरोध किया और नारायण 
राब के पुत्र मावव राव नारायण को, जिसका जन्म आपने पिता की 
सत्यु क पश्चात्‌ हुआ था, पेशवा के सिंहासन पर बिठाकऋर स्वयं उसका 


'संरक्षक वन गया औ से 
आ [ और बहुत से मराठा सरदार नाना फड़नवीध के साथ 


ह ह इ और सूरत में सन्धिपत्र निश्चित हुआ, 
, राघोबा इस सहायता के बदले में सालसट 


सरकार ने 
पक के लिया निय र अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह उनकीं 
निर्धारित किया गया था और उन्होंने नानां फडनीस 
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के साथ सन्‌ १७७६ ई० में पुरन्धर स्थान पर एक नयी सन्धि कर ली, 
जिसमें निश्चय हुआ कि यदि सालसट द्वीप अंगरेजों के पास रहने 
दिया जाये तो वे राघोवा की सहायता नहीं करेगे, परन्तु इतने में 
सूरत में किए गए सममौते के सम्बन्ध में इङ्गलेंड से डाइरेक्टरों की 
स्वीकृति मिल गयी इसलिए अँगरेजी सरकार को राघोवा का ही साथ 
देना पड़ा | 

घटनायें--अँगरेजी सेना का एक दस्ता राघोवा क्री सहायता के 
लिये वम्बई से पूना की ओर चल पड़ा, किन्तु उसको मार्ग में ही पूणे 
पराजय हुई और अङ्गरेजञ अधिकारियों को वरगाँव स्थान पर एक 
अपमानसूचक सममौता करना पड़ा । परन्तु डाइरेक्टरों ने उस समभौते 
को अस्त्रीकार कर दिया और युद्ध यथापूर्वं होता रहा । जनरल गोडाडं 
ने अहमदाबाद जीत लिया और मेजर योफम ने ग्वालियर के दुगे पर 


अधिकार कर लिया । है र 
अव वारेन हेस्टिंग्ल युद्ध को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि 


एक तो व्यय अधिक बढ़ रहा था और दूसरे दक्षिण में हैदरअली 
का प्रभाव वढ़ता जा रहा था | इंसलिये सन्‌ १७८२ ई० में साल्वाई 
के सन्धिपत्र द्वारा यह युद्ध वन्द हो गया । हे 

मैसूर का प्रथम युद्ध-१७६६ ६० में अंग्रेजों ने मैसूर के 
सुल्तान हैदरअली से प्रतिज्ञा की थी कि यदि किसी शत्रु ने उस पर 
आक्रमण किया तो वे उसकी सहायता करेंगे, किन्तु उस प्रतिज्ञा 
के कुछ समय पश्चात जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया तो 


अंग्रेजों ने उसकी सहायता न को। इससे हेद्रअली अत्यन्त 


| * ON 
Ee ड अमेरिका के स्वतन्त्रता के युद्ध में जो इङ्गलेण्ड और अमेरिका 


-के वस्तिबासियों के मध्य युद्ध हुआ, फ्रांस ( १७७८ $० ) इङ्गलैएड के 


"चिरोधीपत्त में सम्मिलित हो गया। इस पर अँप्रेजों ने भारत 
-कंसीसियों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । उत्तमे वन्द्रगाहः 
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माहे भी था, जिससे हैदरअलो को वहुत लाभ था। इसलिये उसने 
अङ्गरेजों से माहे को खाली देने को कहा, परन्तु अङ्गरेजों ने 
उसकी परवाह न की । इस पर हेदरअली ने युद्ध छेड़ दिया | 
घटनायें--हैदरअली ने एक विशाल सेना के साथ कर्नाटक 
पर आक्रमण किया और सारे प्रदेश को तहस-नहस कर डाला। 
अङ्ग्रेज कर्नल वेलो को पराजय हुई भौर बक्सर बिजेता मेजर 
मनरो भी अपनी. तोपें कांजीवरम के एक तालाब में फेंककर स्यं 
मद्रास भाग गया। इसके पश्चात्‌ सर आयर कूट हैद्रअली के 
विरुद्ध बढ़ा और उसने पोर्टोनोबों, पीलीलूर और सोलनगढ़ 
स्थानों पर हैदरअलो को हराया। उस समय फ्रांस से एक सहायक 
सेना आ पहुँची, जिससे हैदरअली का साहस बढ़ गया, किन्तु 
अभी चुद हो रहा था कि १७८२ ई० में हैदरअली की मृत्यु 


हैदरअली की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध 
चालू रखा. तथा कई एक प्रदेश भी जोते। अन्त में १७८४ ई० में 
मंगलोर के सन्धिपत्र द्वारा दोनों पत्तों में सन्धि हो गयी । 

चेतसिंह से सागड़ा--चेतसिंह कम्पनी के अधीन बनारस कां 

राजा था। वह प्रति बष साढ़े बाईस लाख रुपया. कम्पनी को कर 
देता था । हेस्टिग्ज ने उससे १७७८६ में युद्ध के व्यय के लिए पाँच 
- लाख रुपया बार्षिक और माँगा। चेतति ने दो बर्ष तो यह रुपया 
दिया, किन्तु फिर टालमटोल की। इस पर हेस्टिंग्ग ने राजा पर 
पचास लाख रुपया दण्ड लगा दिया और उसे उगाहने स्वयं बनारस 
पहुँचा और राजा को बन्दी बना लिया | इस घटना से प्रजा वारेन 
ह ष भड़क उठी और वारेन हेस्टिग्ज को प्राण बचा 
। नाना पड़ा। राजञ अज्जरे ई 
से भाग निकला । इस का न त र 
च लगा, परन्तु इतना आवश्यक हुमा कि चेतसिंह से राज्य छीन कर उसके 
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भांजे को राजा बना दिया गया और कर की राशि बढ़ा कर चालीस 
लाख रुपया वाषिक कर दी गयी । 

अवध की बेगमों की घटना--जब बनारस से कोई धनराशि 
हाथ न लगी तो हेस्टिंग्ज ने दूसरा उपाय सोचा। अवध के नवाब 
आसफुद्दौला से अंग्रेजों को बहुत सा रुपया लेना था, क्योंकि उसने 
पिछले कई वर्षों से अपने प्रान्त में स्थित अङ्गरेी सेना का व्यय 
नहीं 'चुकाया था। हेस्टिंग्ज ने उससे रुपया माँगा, किन्तु उसने उत्तर 
दिया कि मेरेपास रुपया नहीं है, क्योंकि मेरी माता और दादी ने 
सारा रुपया अपने अधिकार में कर ल्या है। यदि आप वोगमों से 
रुपया प्राप्त करने में मेरी सहायता करें तो मैं अपना सारा ऋण चुकता 
कर दूँगा । देस्टिज का बिचार था कि बेगमों ने चेतसिंइ के विद्रोह में 
| उसकी सहायता को थी। अतएव उसने इस काम में नवाब कीं सहायता 
| की और वेगमों को तंग करके ७६ लाख रुपया प्राप्त कर लिया । 

हेस्टिग्ज के उपरिलिखित दोनों कार्य अनुचित थे। उसने बेगमों 
तथा चेतसिंह पर अत्याचार किया, इसलिए जत्र बह इगलेँड लौटा 
तो उस पर इन तथा इसके अतिरिक्त कई एक अन्य दोषों उदाहरण- 
तया घृसखोरी और रूहेलों के युद्ध में अवध के नवाध की सहायता 
करने आदि के आधार पर मुकदमा चलाया गया, जो लगभग सात 
वर्ष .चलता रहा। इसमें उप्तका सारा उपार्जित धन व्यय हो गया; 
किन्तु अन्त में वह दोषमुक्त कर दिया गया और कम्पनी ने उसकी 


बृत्ति नियत कर दी। 
अभ्यास 
[ क ] एतंगालियों की साम्राज्य लिप्सा का परिचय देकर उनके पतन 


के कारणों पर प्रकाश डालिये । 
[ ख ] डच, अग्नेंज श्रौर ऋ्ॉसीसियों के बारे में आप क्या जानते हैं ? 


पंक्षिप्त उत्तर दीजिये । 
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[ ग ] सिराजद्वौला, मीरजाफर और मीर कासिम पर प्रथखू-परथक्‌ 
नोट लिखिये । 

[ घ ] अवध और रुहे खण्ड के संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हें! 
स्पष्ट उत्तर दे । 

[ ङ ] वारेनहेस्टिंगग के भारतीय कार्यों” पर विस्तारवृबंक प्रकाश डालकर 
उचित अनुचित की सम्रमाण पुष्टि कीजिये । 


०५ 
nn) Co 


अष्टादश खणड 
हैदरअली, टीपुसुल्तान, रणजीत | 
सिह, पेशवा | 


इेदर्रली--दैदरअली अठारहडीं शताब्दी के उन शूर बीरों में 


प्रमुख स्थान रंखता है, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया था। 
इसका नाम सुनते ही अंग्रेजों की सेना में खलबली मच जाती थी। 
इस असाधारण शूरवीर का जन्म १७२२ ई० में हुआ। दैदरअली 
का पिता साधारण फकीर था। अतः हेद्रअली की न्‍ 
शिक्ता का अच्छा प्रबन्ध न हो सका। किन्तु उसने स्वय -श्रीरज्ञपट्टम 
में रहकर, चिरकाल तक अख-शाख्रों का प्रयोग, घुड्सवारी, श॑ 
राजनीति की चालों का अच्छा अभ्यास किया था। फलस्वरूप मे 
राज्य की सेना में वह साधारण सिपाही रहा । और होनहार 
अली ने अपनी योग्यता का वहाँ रहकर खबर परिचय दिया, 

प्रसन्न होकर वहाँ के राजा ने १७४५ ई० में उसे सेनापति घोषि? क 
दिया । सेनापतिं के कार्यकाल में हैद्रअली ने मैसूर-राज्य से शत्रुता 
वालों का खूब दमन किया। यही कारण था कि वहाँ की हिट 
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जनता भो उसे तन-मन-धन से मानती थी। १७६६ ई० में मैसूर 
के राजा की अचानुक मृत्यु हो जाने पर हैदशश्ला ने स्तयं राज्य 
सहासन पर पदापण किया और अपने को सुल्तान घोषित 
कर दिया । ड 
हेदरअली और मेंबर का पहला और दूसरा युद्ध-- दैदरअली 
को राज्यसिहासन पर बैठते ही कई कठिनाइयों कॉ सामना करना 
पड़ा । क्योंकि उसकी इस प्रकार साधारण सैनिक से सुल्तान 
बनने की उन्नति प्रायः अंप्रेज मराठा और निजाम के लिये सिर 
दुद बन गयो । हैद्रअली ने अपनी चतुरता से निजाम और मराठों 
को किसी प्रकार कुछ ले देकर प्रसन्न कर लिया, जिसका फल यह हुआ 
कि निजाम और हैदरअली की सयुक्त सेना ने अंग्रेजों पर आक्रमण 
किया । झिन्तु अंग्रेज कर्नल स्मिथ द्वारा १७६७ ई० में ट्रिनोवली 
। और चंगामा स्थान पर यह संयुक्त सेना बुरी तरह पराजित को 
गई। इस पराजय ने निजाम को भीह वना दिया और वह अंग्रेजों 
की शरण में आ गया। किन्तु बीर हैदरअली ने अपनी अनुपम 
रणचातुरी से कर्नाटक आदि राज्यों का दमन किया और मद्रास जा 
पहुँचा । मद्रास की सरकार भी इस वीर से युद्ध करने से पहले 
ही भयभीत हो गयी और उसने सन्धि कर ली । इस प्रकार अंग्रेजों 
ने हैदरअली से प्रतिज्ञा की कि ह बो आपस में एक oe से 8 
मुं लड़े' ' आवश्यकता पड़ने पर सहायता करेंगे । किन्तु 
दी अषि आ हैदरअली के राज्य मैसूर रह जा की । 
अंग्रेजों से सहायता माँगने पर हैदरअली को सिवा कोण जवाब 
मिलने के और कुछ न मिला। यही कारण था कि वाद में 
हैदरअली सन्धि भंग करने बाली अंग्रेज जाति का कट्टर शातन 


बन गया । 
राज्य प्रबन्ध--हैदरअला की. राज्य-अवन्ध प्रणाली बड़ी उत्तम 


कही जा सकती है, क्योंकि बह हिन्दू मुस्लिम भेदभाव का नाम तङ 
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न जानता था। सरकारी कार्यालयों में केवल वे ह्वी व्यक्ति जा 
पाते थे जो योग्य और चरित्रवान्‌ होते थे। राज्य के प्रत्येक विभाग 
का दिग्दर्शन करना दैदरअली अपना पुनीत क्त्य समझता था। 
अनुशासन पालन पर उसका विशेष ध्यान रहता था। बह स्वयं 
कभी खाली वेठना पसन्द न करता था और अपने कर्मचारियों को 
भी वैसा ही करने की आज्ञा देता था। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध 
दे युद्ध लड़े | दूसरे में उसकी मृत्यु १७८२ ई० में हो गयीं । इसमें 

ह नहीं कि हेदरअली एक योग्य शासक एवं चतुर सेनापति 


ha 


था। अनपढ़ होते हुए भी वह बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसकी 
स्मरण शक्ति :बड़ी तीत्र थी, वह बड़े बड़े लेख एक ही वार 
सुनकर याद रख सकता था। अनेक भाषाओं में बह बॉल सकता 
था। मजुष्य को परखने में उसकी शक्ति वस्तुतः प्रशंनीय थी! 
निथनों को सेवा और सहायता करना उसके जीवन का युख्य 
ध्येय था । 

दी ह Ma सुल्तान लगभग ३० वर्ष की 
आयु मे अपने पिता हेद्रअली की मृत्य के बा मैसूर राज्य की 
गद्दी पर बैठा | [इमे सन्देह नहीं कि ह्‌ भक बोर और लही था, 
किन्तु उसमें अपने पूर्वेज जैसी दूरदर्शिता का पूर्णंहप से अभाव 
र । यही कारण था क उसने मराठों के साथ शीघ्र ही सम्बन्ध 
व । महः टीपू सुल्तान ने १७८६ ई० में ट्राबनकोर 

[जा पर आक्रम ग्र 

आक्रमण का समाचार बाते ही बा य प 
लाड कान/लिस ने निजाम और मराठों के सहयोग से टीपू के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ दिया। पहले तो टीपू ने अपने शत्रुओं को पराजित कर 
दिया) यह देखकर लाड कानंवालिस ने सेना सञ्चालन अपने हाथ में 
लिया ओर बंगलौर को अपने अधीन कर टीपू को अरीकेरं 
स्थान पर पराजित कर दिया। किन्तु परिस्थितिबश अंग्रेजों की सेना 
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को पौछे हटना पड़ा। यह देख टीपू सुलतान ने फिर अपनी 
विजय की चेष्टाएँ आरम्म कर दीं। फलस्वरूप १७६२ ईन में 
लाड कार्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम स्थान पर टीपू को घेर लिया । 
अपनी विजय के लक्षण न देखकर टीपू ने सन्धि करना हो उचित 
समझ । इस सन्धि-पत्र द्वारा उसने अपना आधा राज्य और 
तीन करोड़ रुपया देने की प्रतिज्ञा की | सन्धि के अनुसार पाया 
हुआ आधा राज्य अंग्रेज, निजाम और मराठों ने आपस -में 
वाँट लिया । 

अङ्गरेजों के साथ सन्थि करके भी टीपू सुह्तान प्रसन्न न था, 
क्योंकि बह यह कभी न चाहता था कि मेरे राज्य के आधे भाग पर 
और लोग शासन करें। यही कारण था कि उसने १७६८ ई० में 
गवर्नर जनरल लड वेलेजली के शासनकाल में फ्रांसीसियों से 
मेल कर लिया भौर अंग्रेजों को देश से निकालने की योजनायें . 
बनाने लगा । इधर जब गवर्नर जनरल लाड बेलेजली ने अपनी 
नीति के अनुसार खबसिडियरी सिस्टम अपनाने को टीपू से पूछा 
तो उसने अपमान सूचक उत्तर दिया । क्योंकि सबसिडियरी 
सिस्टम के अनुसार भारत का कोई भी राजा अङ्गरेजों की भाज्ञा 


बिना न तो किसी अन्य राजा से युद्ध कर सकता था और न 


सन्धि । अपने इस अपमान का वदला लेने के लिये अङ्गरेजों ने 


टीपू सुल्तान पर तीन ओर से आक्रमण कर दिया । सेना के पहले 
विभाग का नेतृत्व मद्रास के जनरल हैरिस की देख-रेख में था, 
दूसरे बिभाग का संचालन बम्बई के जनरल स्टुअटे कर रहे थे, 
तीसरा विभाग जो निजाम की सेना का था, उसका सेनापतित्व स्वयं 
गवर्नर जनरल बेलेजली के छोटे भाई आर्थर वेलेजली कर रहे थे। 
इन सेनाओं का कुछ समब तक तो टीपू ने डटकर सामना किया, 


' किन्तु अन्त में हारकर उसने अपने दुगं श्रीरङ्गपट्टम का आश्रय लिया 


आर वहाँ माण गया। इससे अंग्रेजों कों बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि 
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उनका हैदरझली के बाद यह दूसरा कट्टर शत्रु था, जो मारा गया 
था। इसके वाद मैसूर की रियासत पर अङ्गरेजी शासन 
चलने लगा । 

टीपू सुस्तान का चरित्र--टीपू सुल्तान में अपने पिता हैदरअली 
के राज्य प्रवन्ध आदि प्रायः सभी गुण थे। वह स्यं विद्वान था और 
विद्वानों का आद्र करता था। नशीले पदाथो' से उसे बड़ी घृणा 
थी। भेद भाव किस चिड़िया का नाम है उसे ज्ञात तक न था। 
इसके राज्य की अधिकांश जनता हिन्दू थी, जो उससे पूणे रूप से 
सन्तुष्ट थी । क्योंकि वह अपने राज्य के प्रसिद्ध मन्दिरों की रक्षा का 

उचित प्रबन्ध करता था और उन्हें राज्य कोष से मासिक सहायता 
भी देता था । स्वतन्त्र जीवन यापन करना उसके जीवन का सर्वोकृष्ट 


उदेश्य था । यही कारण था कि उसने अंग्रेजों से वार-वार टकर ली। 
ह अपने पिता का राज्य सदैव के लिये खोकर भी आज इतिहास 
पू सुल्तान आदर की हृष्टि से जाः 5 
महत्ता नापी जा सकती है । राय ६ आ 
राजा रणजीतसिह--राजा रणजीतसिं्ग के नाम के साथ-साथ 
सिक्ख साम्राज्य की कहानी भी जुटी हुई है। क्योंकि इस महान 
विभूति ने सिक्ख साम्राज्य की नींव हाली थी। रणजीतसिंह का 
जन्म : Oe ई० में गुजरांवाह्म ( आज कल यह स्थान पाकिस्तान में 
पडता है ) मे हुआ था। उनके पिताजी सुखस्वक्या मिसल के नेता 
कि थे। रणजीतसिंह को बाँई आँख चेचक के, कारण बचपन 
सा रही | अभी उनकी आयु १२ वर्ष की भी न थी कि रणनीत 
सिंह के पिता ने स्वर्गारोइण किया। इसके बाद वे मिसल के सरदार 
८ 0 | १६ वर्ष जा बिता में कन्हैयालाल मिसल में उनकी शांदीं 
गयी-।...इस प्रकार दो भिसले | पर राजा रणज्ञीतसिंह की 
गन्दी | मलो के मिलने पर राजा रणलीतसिंह 
शक्ति दाथ में आ जाने पर राजा रणजीतसिंह ने अपनी राज्यः | 


RR 
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सीमा बढ़ाने का प्रयास किया) १७९८ ई० में पंजाव के कई भागों 
पर अफगानिस्तान के अद्मद-शाह अब्दाली के पोते जमान शाह 
ने अधिकार जमा लिया था । किन्तु जमानशाह को शीघ्र ही अपने 
देश को लौटना पड़ा, क्योंकि वहाँ विद्रोह हो गया था। इस शीघ्रता 
के कारण उप्तकी कई तोपें झेलम नदी के किनारे रह गयीं, जिन्हें 
राजा रणजीतसिंह ने उसके पास सुरक्षित पहुँचा दिया । इस ईमानदारी 
पर प्रसन्न होकर शाह ने लाहौर रणजीतसिंहद को दे दिया। लाहौर 
का राज्य हाथ में आते हो राजा रणजीतसिंह ने सतलज नदी तक. 
सारे मध्य_पञ्जाव पर अधिकार का लिया | इसके वाद सतलज पार 


कर अन्य रियासतों पर भी अधिकार करना चाहा, किन्तु लाइ 
मिन्डों के प्रतिनिधि चाल्स मैटकाफ ने अमृतसर म॑ आकर सन्धि कर 
ली। इस सन्धि के आधार पर सतलज नदी रणजीतसिह, के राज्य 
की सीमा समझी गयी और सतलन नदी की दूसरी ओर की रियासत 


ग्रे ह रीतसिह 
के अधीन रहा । उस प्रतिज्ञा का पालन' राजा रणज 
जेना दम तक्र किया । इस सन्धि के अनुसार राजा रणजीतसिंह 


ने अपने राज्य की सीमा पूर्वे की ओर न बढ़ाकर उत्तर' पश्चिमी और 
दक्षिण पश्चिमी प्रान्तों को जीतकर बढ़ाथी । (सिक्ख साम्राज्य की सुदृढ़ 
नींब डालने के लिये अटक, मुलतान, काश्मीर, हजारा, बन्तू., ढेराजात 
एवं पेशावर आदि प्रान्त राजा रणजीत सिंह ने जीते और अन्त में 
१८३३ ई० में वे मर गये । be 

राज्य प्रबन्ध--अपने राग्य को सुचारु ढंग से चक्ष के लिये 
राजा रणजीतसिंह ने चार प्रान्त घोषित किये, लाहौर, काश्मीर, 
मुल्तान और पेशावर। प्रान्तों कों ह बांटा a स 

ताथा पर वहाँ 

र की नीरा य बड़ा ही सरल और ससा था। 
आज की तरह धनराशि व्यय करने की आवश्यकता न पड़ती थी। 
बड़े-वड़े अपराधों के लिये ही केबल कठोर दण्ड दिया जाता था। 
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ws की पा अपना स्वयं निर्णय करती थीं, किन्तु अन्तिम 
अपील महाराजा पास मपर 
न्यायादि मे प्रयोग बिलकुल होगा fa के gis कक 
लिये कृषिकर था, जो ३ या समय पड़ने पर $ भी लिया जाता 
था । सना सम्बन्धा प्रबन्ध राजा रणजीतसिंह का अत्युत्तम था। 
अ योरोपियन ढंग से शिक्षा दी जाती थी। सेना के पास 
ईज की तेपे मी थीं। राजा को घुड्सवारी का वड़ा शौक 
। कुल सेना सगभग ८००० थीं। सैनिक सरदारों में हरिसिंह 
नलुवा का स्थान सवोस्कृष्ट था, क्योंकि उसने अनेक वार पठानों को 
हा और उनको अपने राज्य में [मिलाया था। अन्त में हरिसिंह 
र roe जडता हुआ बीर गति को प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
हा ६ का राज्य प्रबन्ध योग्य कर्मचारियों द्वारा 
रणजातसिंह का चरित्र ओर उनके उत्तराधिकारी--राजा 
रणजीतसिह बड़े साहसी और कर्मठ व्यक्ति थे। यही कारण था कि 
आगे चलकर उन्हें ९ोरे-पंजाव? अर्थात्‌ 'पंजाब केपरीः की 
उपाधि मिली । शासन की योग्यता उन्हें जन्मजात गुण के रूप में 
मिलो थी । अनपढ़ होने पर भी बे अपने तकों' के सामने डे 


विद्वानों को बोलने देते रो 
करना वे पहला करेश्य | Se अत अ ३९ 


भाव नहीं रखते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि राजा प्रजा की 
सेवां करने के लिये है। सेना का प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेम और श्रद्धा 
बर्ताव करता था, क्योंकि प्रत्येक सैनिक की आवश्यकताओं की 
स राज्य-कोष से होती थी । कर्मपरायणता, सत्यवादिता आदि गुणां 

ग धनिक थे । आगे चलकर इन्हीं गुणों के कारण वे खालसा 
है की नीव ढाल सके। यह सत्य हे कि उनमें शारीरिक शक्ति 
$ साथ-साथ ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा भो थी ]) क्योंकि इतिहास साक्ष 
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है कि १८३६ ई० में महाराज रणजीतसिंह के मरते ही खालसा 
साम्राज्य में अशान्ति फैल गयी। अब खालसा साम्राज्य को चिर- 
स्थायी रखने की प्रतिभा किसी में न थी। फल यह हुआ कि सैनिकों 
को समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्होंने सर्वत्र लूट खसोट 
प्रारम्भ कर दी। थोड़े ही वर्षो' में कई राजकुमारों और कर्मचारियों 


रणजीतसिंह का छोटा लड़का दिलीपसिंह गदी पर बैठ'या गया। 
दिलीपसिंह के संरक्षण का कार्य उसकी माता जिन्दाबाई के हाथ में 
था। किन्तु अब सिक्ख सरदारों का खालसा राज्य में बिलकुल 
विश्वात न था। यही कारण था कि अङ्गरेजों को सिक्ख साम्राज्य 
पर आक्रमण करने का गुप्त रीति से निमन्त्रण दिया गया। परिणाम 
स्वरूप अंग्रेजों के साथ सिक्खों का पहला युद्ध हुआ, जिसमें सिक्ख 
साम्राज्य की हार हुई, क्योंकि वहाँ प्रभावशाली व्यक्तियों का अमाव 
था । दोआबा, जालन्धर आदि प्रदेशों पर भंग्रेजो शाधन चलने 
लगा । सिक्खों की वैमनस्यता ने इतना जोर पकड़ लिया कि अंग्रेजों 
ने अपने १८४८ ० के द्वितय युद्ध में सिक्ख साम्राज्य का पूर्णरूप से 
खातमा कर दिया । इस प्रकार १८४६ ६० में पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य * 
की एक कड़ी बन गया । 


को जान. से हाथ धोना पड़ा। अन्त में २८४३ ३० में महाराजा 


पेशवा--पेशवा वंश की उत्पत्ति महाराज शित्राज़ी के उन 
मन्तरियों से हुई, जो शिवाजी के शासन कार्य में हाथ बेंटबाते थे । 
उस समय ८ मन्त्रियों का एक मन्त्रिमण्डल था, जिसने शिवजी 
की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में लिया। किन्तु अष्टप्रधानों 
में केवल पेशवा वंश ने ही अत्यधिक उन्नति की। यही कारण है कि 
आज भारतीय इतिहास में उनको नाम आदर का विषय बना हुआ 
है। प्रमुख पेशवा ये हैं; जिनका वर्णन हम आगे करेंगे-(१) 


बालाजी विश्वनाथ, (२) बाजीराव प्रथम, (३) बालाजी बाजीराव, . 
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हि ! Ti ) नारायण राव, ( ६) माधव नारायण राव, 

बालाजी विश्‍्वनाथ--पेशवा बंश का संचालक वालाजी 
विश्वनाथ था। इसने अपनी विलक्षण बुद्धि के प्रभाव से मराठा 
राज्य के जर्जर शरीर को पुनः सुन्दर रूप दिया और पेशवा का 
पद्‌ पैतृक बना दिया । वालाजी विश्वनाथ के शासन काल की सरव 
प्रधान घटना सेय्यर भाईयों की सहायता करना था । सैय्यद 
भाइयों ने अपनी सहायता के लिये इस पेशत्रा वंश के संचालक को 
देहली बुलाया भौर इसकी सहायता पाकर बे फरुख सैय्यद को पद- 
च्युत करने में पूर्ण सफल हुए। उस बिजय के वदले सैय्यद भाईयों ने 
मराठों को दक्षिण के सूबों से कर आदि लेने की अनुमति दे दी। 
इस प्रकार पूरे दक्षिण पर मशठों का आधिपत्य हो गया। 
मराठों के संघठन का इस समय बड़ा प्रचार किया गया । राजा 
की आज्ञा थी कि कर का ३ भाग तो राज्यकोष में जमा किया 
जाय और ॐ मठा सरदार अपने पास रख लें । इससे लोगों की 


` पेशवा वंश के लिये घातक सिद्ध हई । सन ७३७ पहु. कर मणाल 
सद्ध हुई । 
विश्वनाथ को मृत्यु हो गयी । हुई । सन्‌ १७२० ६० में बालाजी 


बाजीराव प्रथम--बाजीराब प्रथम अपने पिता बालाजी 
विश्वनाथ की मृत्यु के बाद पेशवा बनाया गया। अपनी योग्यता 
और साहस में बाजीराव प्रथम का स्थान बड़ा आदरणीय सममा 
जाता है। क्योंकि इसके पिता ने तो केरल दक्षिण भारत में ही राज्य 
की सुदृदता का प्रयत्न किया। किन्तु इसने उत्तरी भारत में भी 
अयत्न किया। बाजीराव की नीति सदा यह थी कि सर्व प्रथम 


दिल्ली का राज्य अपने हाथ में लेना। यही कारण था कि बह सदा" 


शाहू को कहा करता थाकि 'हमें पहले सुगलवंश के वुक्त 
क्त का मूल 
काट देना चादिये। फिर शाखाएँ और पत्ते तो खयं 'सूखकर समाप 
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हो जायेंगे।' इसके नेतुस्म में मरठों ने गुजरात, मालवा भौर 
बुम्देलखण्ड को पूरण रूप से अपने अधीन कर लिया था। इसके वाद 
देहली को वढ़े। निजामुलमुल्क ने इन्हें दक्षिण की ओर से 
आकर रोका, किन्तु मरठों को चमचमाती तलवारों ने उसे भूपाल के 
समीप हो पराजित कर दिया। यह वानीराव प्रथम को हो योग्यता 
थी कि पुर्तगालियों के हाथ से मराठों ने बसीन टोपू भी छीन लिया। 
इस प्रकार छ्विंतीय पेशवा के शासन काल में मरठों की खूब उन्नति हुई । 


~ 


चाजीरात्र के समय में ही कई मराठा जो केर आदि एकत्र 
करते थे, वहाँ के स्वतन्त्र शासक बन बैठे-( १) राघोजी भोसला 
ने नागपुर में, (२) मल्दारणाव होल्कर ने इन्दौर में, ( ३ ) राना 
जी सिन्धिया ने ग्वालियर में, (४) विल्‍्लाजी गायकवाड़ ने बड़ोंदा 
में अपनी स्वतन्त्र रियासतें स्थापित कर कीं । पेशवा ने इन सबको 
मिलाकर एक सुदृढ़ दल बनाया. जिसका नाम मराठा दश्च रखा 
पेशावा इस दल का मुखिया होता था । र 
( ३ ) बालाजी बाजीराव--बालाजी बाजीरब ने अपने 
पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के वाद १७४० ई० में पेशबा पद्‌ को 
अलंकृत किया संचमुच यह समय मराठों के लिये स्वणं युग था। 
कयाक इस काल में चारों ओर मराठों की सेना विजय पा रहीं 
थी । बालाजी बाजीराव की योजना का ल र pe 
रो ने मध्य शे पुण्रूप से जीत लिया ३ तु 
का 0 हर बिग स्थिति देखकर बेचारे बहाँ 
सुवेदार अलीबदी खाँ ने उड़ीसा प्रान्त मराठों को सोप दिया और 
बंगाल, बिहार से बारह लाख कर देना भी ह 5 | ख 
पेशवा के भाई रोवा मे ला के रा निधि लो पिल दिया । 
सा महमदशाद अ्ाी के मतिनिधि को निकाल दिया। 
इसके बाद सुगलिया सरकार न॑ भी मराठों को कुछ करके रू oe 
देना स्वीकार कर लिया। अब मराठों का गेरुआ झएडा अ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६८ ) 


आदि स्थनों पर बढ़े गौरब से म्हराता था। इसलिये बह सचमुच 
साम bl ऊनि हा युग था। किन्तु भाग्य सदैव साथ नहीं 
मराठा बंश - थ 
भहृमद्शाह अब्दाली ने पानी रा खूब फल-फू्ञ रहा था, 
हर पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को 
पा त कर दिया। इस पराजय में मराठों की लापरवाही ही 
[न रू' से कारण थी । इस शोक में देशभक्त बालाजी बाजी. 
राव पशा ने १७६१ ई० में झपनी अग्तिम साँस ली । इसके बाद 
अहमदशाद अब्दाली मराठों की शक्ति को कम करके अपने देश 
साट गया। किन्तु अंग्रेजों ने समय से लाभ उठाकर अपनी शक्ति 
बढ़ानी शुरू कर दी | 
र ( ४ ) माधवराव--माधवराव जब पेशवा बनाया गया 
ल व i नावालिग था। यही कारण था कि उसकी देख- 
उ  सुनाथ राव (राघोबा) ने की। समय से लाभ 
# 2 ला अ २ ई० द हैद्राबाद के शासक निजाम 
रण॒ कर दिया, जिसमें उसे 
उसे पराजित होना 


भी भगड़ा हो जाने पर घबर 
ठ [या न था। निज द्र 
आक्रमण के समय मराठों में वैमनस्य चल रहा ड Ne है 


ह खाली पड़ी इस विजय नें पेशवा की कीर्ति को चार 

दाका रा इस विजय में नाना फड्नबींस और महादजी 

फिर से धाक । जम ने के बिच हम गा 
माने [र से पेशवा ने र 

pd एवे तुकाजी होल्कर के नेतृ में Ma 

र खरड, मालवा आटि को अधीन किया । इसके बाद 

अकगार्ना को पराजित कर दिल्ली में पुनः गेरुआ मएडा 


गाड 

गा हि ह त श्‌ म मराठ की विजय दुन्डुमौ 
० क पेशवा | ग 

और पराठों का फिर पतन ओरस्म होया; Mo 
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नारायणराच--नारायणराव १७ वर्षं की अवस्थां में अपने 
पिता माधब की मृत्यु के वाद पेशवा बना, किन्तु शीघ्र ही अपने 
चाचा राघोबा के षडयन्त्र से मारा गया। इसके बाद नारायणराव 
का एकमात्र लड़का माधवराब ४० दिन का होने पर पेशवा बनाया 
गया । इनकी सहायता के लिये फडनवीस. हरिपन्त, फड़के आदि 
हादश मराठों ने एक समिति बनायी, जो पेशवा की रक्षा का सदैव 
ध्यान रखती थी। इस प्रकार का संगठन देखकर राघोंबा वहाँ 
से भाग गया । इसके बाद राघोवा ने अंग्रेजों से मिलक! मराठों को 
हानि पहुँचाने में कोई कसर नहीं की । 

नाना फड़नवीस-नाना फड़नबीस माधवराव नारायण कां 
एक माना हुआ वीर मन्त्री था, जिने पुनः मराठा वंश की यशः 
पताका! फहरायी थी। एक बार नाना फड़नवीस ने हैदराबाद कें 


निजाम को चौथ चुकाने के लिये आज्ञा दी। किन्तु चौथ देना तो 
दूर रहा, उल्टा निजाम ने भरे दरबार में फड़नवील का अपमान 


किया । इस अपमान का बदला लेने के लिये १७६५ ई० में नाना 
ने भाक्रमण कर दिया, जिसमें मराठों ने पूर्ण बिजथ प्राप्त को 
भर निजाम ने सुकर सन्धि की प्रार्थना की। सन्धि के बदले 
में दौलताबाद का किला और ३ करोड़ रुपया एवं युद्ध व्यय निजाम 
को देना पड़ा। इसके बाद पेशवा माधवराव को छत से गिरकर 


र गयी । माधवराव को मृत्यु क्या थी, यह, मराठा वंश में 
ब पानेबाले पेशवाबंश की मृत्यु थी। .१७६६ ई० में अयोग्य 


अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इससे 
pn पूर्णरूप से असन्ुष्ट थे । इसलिये बाजीराव -छितीय ने 
फडनवीस को बन्दी कर लिया किग्ठु राज्य की नाव डामगाती 
देख पुनः पेशवा नें मन्त्री पद पर नाना फड़नवीस को १७६८ ई० में 
नियुक्त किया। मन्त्री पद्‌ प्राप्त कर लेने पर अब फड़नवीस 
में वैसीं कार्य-कुशालता न थी, क्योंकि पेशवा बड़ा झायोग्य था । 
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१८०० ई० में नाना फडनवीस की अचानक मृत्यु हो गयी और 
मधठा बंश रसातल की ओर तीक्रगति से सरकने लगा। फड़नवीस 
वड़ा योग्य मन्त्री था। उसने अपने जीते जी अंग्रेजों को कभी दरबार 
नहीं जमाने दिया, क्योंकि बह अंग्रेजों की मक्कारी का पक्का 
था। दया, सत्यवादिता, ं 

so रया, सत्यवादिता, उदारता आदि गुणों को सचमुच 
अन्तिम पेशवा बाजीराव द्वितीय--बाजीराव द्वितीय बड़ा 
भीरू और निरुत्साही पेशवा था। इत्रने अगे पूर्वजों का न 
डुबाने में काई कसर नहीं छोड़ी । गदी पर बैठते ही इसने अं नो 
को वमीन सन्धि स्वीकार कर ली, यद्यपि यह सन्धि St न 
जनक थी, फिर भी पेशवा ने संहर्ष स्त्रीकृति दे दी। परतन्त्र हो जाने 
पर भी पेशवा को अंग्रेजों का हरेक कार्य में हस्तक्षेय अच्छा न 
Ft था। यही कारण था न कि अन्त में पेशवा को अंग्रेजों के 
से राख उठाना उड़ा । बड़ौदा के गायकबाड़ का ऐण मामला 


ha 


था, जिसने १८१५ ई० में पेशप्रा बाजीराव आर अंग्रेजों में एऋ 
वैर की खाई खाद दी थी। पेशबा गायकत्राड़ स्थान को अपने 
राज्य का भाग मानता था, जब कि. अंग्रेज १८०२ ई० की सन्धि 
के श्रनुसार अपने अधीन समभते थे। क्योंकि सन्धि की निम्न 
र सा है कर की थी--( १ ) बह अंग्रे जों को सर्वोच्च 
५ 
मांसी सियों को रार में स्थान नही म ( ss 
` अपने पास रखेगा, जिसके व्यय के लिये वहः प्रदेश i 


करेगा, जिनकी वार्षिक आय २६ 
(४) अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी ज ठ अ 


करेगा, (६) गायकवाड़ और निजा 

रेग द A म के साथ जो भाग़े हैं, उनमें 
अंग्रेजों द्वात दिये गये निर्णय स््ीकार करेगा। इन्हीं रो के 
बल पर ही बाजीराव द्वितीय पेशवा बना था, जो सारी मरोठा 
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जाति की स्वतन्त्रता पर प्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात शा। अब पेशवा 
को गायकत्राड़ के मामले में परास्त करने के लिये अंग्रेज दाँव 
सोचते रहते थे । मौका पाकर १८१७ ई० में उन्होंने एक ऐसो सन्धि 
कीं, जिसके अनुसार मराठा राज्यों पर पेशवा का कोई अधिकार 
नथा। इस समाचार ने पेशवा को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति 
करने को वाध्य किया। यही कारण थ्य कि उसने भोंसला नरेश 
और होल्कर से अंग्रेजों की शक्ति कम करने के लिये प्रार्थना की। 
किन्तु कूटनीतिज्ञ अंग्रेज इस वात को भली प्रकार समझ गये और 
उन्होंने १७१८६० में भोंसला को और १८१८ ई० में होल्कर को 
सन्धि करते के लिये बाध्य कर लिया। इस प्रकार अपनी शक्ति क्षय 
होते देख पेशवा ने श्र उठाया और पूना की रेजिडेन्सी को नट: 
भरष्ट करके अंग्रेजों के शिविर पर धावा बोल दिया। पेशवा का 
सेनापति बाबू गोखले वहाँ अन्तिम दम तक लड़ा । किन्तु उसके 
मरते ही मराठा बंश के कलंक वाजीराव दवितीय न अंगर जों के 
सामने पुनः घुटने टेक दिये । बादु अंग्र se 
गोडी पे बिठूर भेज दिया और वहाँ स्वय 
a रोमन किसी तरह व्यतीत हुआ और अन्त 
१८४१ ६० में उसने आखिरी दम तोड़ दिया । 
`  अम्यास 
[ क ] हैदरअली अग्रे जों का कट्टर शत्रू, था; इसको सिद्ध करते हुए 


मैसूर के दो युद्धों का परिचय दे. \ क ड 
र [ ख ] टीपू सुतान का चरित्र-चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये कि वह 


एक भ्रच्छा योद्धा और राजनीतिज्ञ था । 
र [य] (राजा रणजीत सिंह खालसा साम्राज्य का संस्थापक था, इस 


गे [सद्ध कीजिये। तर 
न हो मय दीन पेशवाओं के जीवन चरित्र पर नोड लिखकर सिद्ध 


कीजिये कि उस समय मराठा वंश ने बहुत उन्नति की । 
[ङ ] नाना फड्नवीस, बाजीराव द्वितीय एवं मराठा वंश के पतन पर 
नोट लिखें । i 
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| एकोनविंश रूएड | 
प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध, महारानीलक्ष्मी 
बाई और नानासाहब 


अंगर जों के शासनकाल में सन्‌ १८५७ई० का प्रथम स्तरतन्त्रता युः 
र र ५७ ई० बतन्त्रता युद्ध 
ह विशेष स्थान रखता है। अंग्रेज उसे सिपाही विद्रोह के नाम 
पुकारते है जो पूर्णतः असत्य है। क्योंकि यह विद्रोह ऐसे समय में 
हुआ जब लाड इरहौजी की नीति के कारण सर्वत्र अत्याचार, अना- 
चार इराचार और कदाचार का बोलवाला था। इस स्वतन्त्रता युद्ध 
का बीजारोपण तो सन्‌ १७४७ में हुई सिरालुददौला के साथ प्लासी की 
जड़ाई ही थी, जो धीरे २ भयंकर रूप धारण कर गयी । इस विद्रोह 
ख चार कारण थे:-( १) राजनैतिक, (२) सामाजिरु 

था धामिक ( ३ ) सेना सम्बन्धी (४ ) फुटकर । 

[१] राजनेतिक कारण--लाड ढल्हौजी ने अपनी लैप्स 
Ms से रः ह के राजनेतिक मण्डल में हलचल मचा 
se नीति में यह था कि यदि किसी अधीन या 
स [ज्य र पुत्रदीन राजा या नबाब मर जाय 
हर द्‌ के उ को राज सिंहासन पर न बैठाकर वह राज्य 
द ला मे र लिया .जाय'। इधर संयोगवश 
न र बहुत से राजा मरे, जो पुत्रहीन थे । 
र्‌ अनुसार वहाँ [मे जी “साम्राउ 
- में मिला लिये गये, जिनमें प्रसिद्ध ये ai dR 
लैतपुर pt थेः-सतारा, मसी, नागपुर, 
(शिमला के पास), र (ग (सा म) । बाट 
) ग्दयपुर ( मध्यप्रान्त से ), | इसके ह 

हुआ क्रि पेशवा के दृत्त as 
एती थाई के उत्र नाना साहब, सन्तानहीन झाँसी की . 
» अवध के नबाब के सम्बन्धी, देहली के बादशाह 
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बहाइरशाह, सतारा और नागपुर रियासतों के मठे अंग्रेजों 
के कट्टर शत्रु वन गये और उन्हें भारत से वाहर निकालने की 
योजनाएँ बनाने लगे। 

[२] समाजिक तथा धार्मिक कारण--अंग्रेजों ने अपनी 
सभ्यता को हठपूर्वंक भारतीयों पर लादने का प्रयास किया, जिसके 
लिये उन्होंने .ये कार्थ किय्रे :--सती प्रथा का निषेव, ईसाई धर्म 
का प्रचार, विववा विवाह का प्रचलन, धमे पारंबतन के वाद भी 
पृंतुक सम्पत्ति पर अधिकार, पाश्‍चात्य शिक्षा का प्रसार इत्यादि 
बातों से जनता का विश्वास हो गया कि अंग्रेज हमें ईसाई वनाना : 
चाहते हैं | चारों ओर से ध्यनि हो रही थी कि हमारा धर्म खतरे में है। 

[३] सेना सम्बन्धी कारण--भारतीय सेना के वलपर ही अंप्र जॉ 
ने इधर-उधर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, किन्तु साम्राज्य 
की धाक जमते देख अंग्रेजों ने भारतीय सेना का पहले जेसा 
आदर कएना छोड़ दिया। भारतीय सैनिकों को योग्यता होने पर 
भी बड़ा पद न मिलता था। अंग्रेज सिपाहियों के साथ खुल्लम- 
खुल्ले पत्तपात होने लगा। सन्‌ १८५६ ई० में अंप्रेजों ने 'सव- 
भाएतीय? नामक कानून बनाया, जिसके अनुसार भारतीय सेना 
समुद्र पर भी लड़ने के लिए मेजी जा सकती थी, जिसे ब्राह्मण 
सैनिक अधर्म सममते थे | बंगाल की सेना में अधिकतर लोंग अवध- 
नरेश फे सम्वन्धी थे, जो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में देखना 
पाप सममते थे | अफगान युद्ध में अप्रजो के हार जाने पर अप्रजा 


के प्रति जनता की वैसी अच्छी भावना न थी, जेसी कभी पहले 
थी। भारतीय सेना का श्रप्रज सना स पॉच गुना अधिक 


होना आदि कारण थे, जिनसे इस स्तत्त्रता यु को खून 


सहारा मिला । 
` फुटकर कारण--प्लासी की लड़ाई के वाद अफवाह जोर 


से चल रही थी कि १८५७ ई० में अप्र जी राज्य समाप्त हो जायगा । 
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यही कारण था कि कुछ देशभक्त रात दिन जनता के अन्दर देश- 
भक्ति के भाव भरकर अङ्गरेजी साम्राज्य की जड़ें खोद रहे थे। 
उन दिनों सैनिकों को नदीन राइफले दी गयी थीं, जिनमें र 
इधर उ द्नि निको का नयौन राइफल दी गयी थीं, जिनमें चरवी 
बाले कारतूस प्रयोग किये जाते थे। लोगों को विश्वास हो गया था 
कि कारतूस के आग गाय और सूअर की चरवी प्रयुक्त होती है। 
- रु ) Ar ७ = ol वैज (es न 
बस, इस विश्वास ने सैनिकों को अङ्गरेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने को 
बाध्य कर पद्या । यह विद्रोह इतना फेला कि सर्वत्र आङ्गरेजां के 
विरुद्ध सैनिक और जनता भड़क उठी, जिसके मुख्य केन्द्र (१) देहली 
कानएुर लखनऊ और मध्य भारत था। इस प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध 
सा १० मई सन्‌ १८५७ ई में मेरठ से हुआ 
क्यों या = सानिका ने चरवीवाले कारतूसों के प्रयोग काने में 
हमा प्रकट त ' ल यह हुआ कि वे बन्दी वना लिये गथे । 
क द दूसरे सैनिकों न॑ संयुक्त विद्रोह किया, जिसमें कई गोरे 
५ i i कत्ते की मौत सारे गशे। अपनी धाक जमते देख सैनिकों 
ग जनता क सहयोग से जेल पर आक्रमण कर दिया और 5 
र कों छुड़ा दिया, जिसका व्यापक प्रभार पड़ा । 
RS, मे विद्रो हियों 295. _ दे A) < 
र सा न के निद्रादयो ने देहली पहुँचकए मुगल बादशाह 
YJ [ त ~ 
a या ऑर बहा के कई अङ्गरेज सैनिक और अन्य 
आ को यमलोक भेजा | इधर उधर से आनेक सैनिक 
क 5 रा. देहली आ पहुँची | किन्तु दुर्माग्यत्रश बीर पञ्जाव 
क ह न॑ इसम भाग नहों लिया, उल्टा अङ्करेजों को सहायता 
र लेंगे दिल्ली भ चर लिया और अन्त में जनरल निक्सन की 
म॑ दिल्ली पर अङ्गरेजों की विज्ञय हुई, परन्तु ठीक उसी 
र कलसन भारा गया । इधर वृ युगल वादशाह वहादुर शाह 
का गा रंगून दिया गया और बही १८६२ ६० में वह मर 
बहादुर शाह के दो पुत्र और एक पे ने: गो 

इर पोता उसके : गोली से 

उड़ा दिये गये | ST 
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ऋानपुर--यहाँ के विद्रोही दल का नेहत्वय पेशवा के दत्तक पुत्र 
नाना साहब के हाथ में था । अंग्रेजों ने नाना साहब पर विजय पाने 
के कई प्रयतन किये, किन्तु उस वीर के आगे उनकी एंक न चली और 
अन्त में उन्हें आत्म समरपेण करना पड़ा। इस संघर्ष में भाएतीयों 
की भूखी अ प्यासी तलअररिं को खूब भोजन मिला । अन्त में जन- 
रल हैवेलाक एक बड़ी सेना के साथ कानपुर आया, जिसमें नाना 
साहव को पराजित होकर भागना पड़ा । 

लखनऊ--यहाँ के स्वतन्त्रता प्रेमियों. ने चीफ कमिश्नर सर 
हैनरी_ लारेन्स के साथ सारी अंग्रेज रेजीडेस्सी को घेर लिया। 
सर हैनरी के तो पहले ही आक्रमण में मारे डर के प्राण पखेल़ उड़ 
गये, किन्तु उसके साथियों ने जनरल हैवेलाक, औटरम और सर 
कोनिल कम्य्वल के सहयोग से लखनऊ पर विजय प्राप्त की | 


has 


मध्य भारत-मध्य भारत में और वुन्देलखए्ड के स्वतन्त्रता 


के सेनानियों में माँसी की रानी लच््मीवाई और नाना साहब के 


सेनापति ताँतिया टोपे का नाम विशेष आदरणीय है । सर ह्यरोज 
के सेना५तिंस्व में एक बड़ी गोरों की सेना उपरोक्त स्वतन्त्रता पेमिरें 
को दवाने के लिये बढ़ी जिसका डटकए सामना किया गया । सुभद्रा 
कुमारी चौहान ने कहा है :-- , 
बुन्देले हर वोलों के मुख हमने रुनी कहानी । 
खूब लड़ी मरदानी वह थी मॉँसी वाली रानी ॥ 
किन्तु अन्त में असंख्य गोरों को अपने खड्ग का शिकार बना- 


- का इस बीएांगना ने वीएगति प्राप्त की । इधर ताँतिया टोपे ने भी 


अपने वल का अच्छा परिचय दिया, किन्तु अन्त में मारा गया । 
उपरोक्त स्वतन्त्रता प्रेमियों की कुर्बानी अन्त में रङ्गलायी और इस्ट 
इडया कम्पनी का जनाजा उसके अपने भाई अंग्रजों फे हाथ से 
ही निकाला गया और सदा के .लिये दफनाया गया । इसके वाद 
यहाँ का शासन इङ्गलेणड की पालियामेन्ट ने अपने हाथ में ले लिया 
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ओर महारानी भिक्टोरिया ने यह घोषणा की--( १ ) देशी राज्यों के 
शासकों को अधिकार होगा कि वे पुत्रहीन अवस्था में पुत्र 
गोद में ले सकें, (२) धर्म के विषय में सबको स्वतन्त्रता होगी, 
(३) भेदभाव के विना योग्यता के अनुसार सरकारी पद दिये 
जायेंगे, ( ४ ) विद्रोहियो को जिन्होने प्रत्यक्ष रूप से कोई बहुत वड़ा 
अपराध नहीं किया क्षमा कर दिया जायगा; ( ४ ) भारत की सामा- 
जिक, राजनेतिक, आर्थिक एवं शिल्प सम्वन्धी उन्नति पर विशेष ध्यान 
दिया जायगा । लोगों का विचार है कि यह घोषणा अंग्रेजी राज्य में 
भारतीयों की बहुत बड़ी विजय थी। 
स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में असफलता के कारण---- 

( १ ) इस विद्रोह का कोई एक योग्य सञ्चालक न था, जिसकी 
योजना पर लोग चलते । ( २ ) भारतीय नवावों और राजाओं में कई 
लोग ऐसे थे जो विद्रोह में भाग लेना तो दूर रहा, उल्टा विद्रोह दमन 
में अपने इन गौरांग प्रभुओं का सहयोग का रहे थे। (३) विद्रोही 
सैनिकों के लड़ने के लिये पर्याप्त साधन न थे, जैसे अंग्रेजों के पास थे। 
(४) साधारण जनता में इस विद्रोह का प्रचार नहीं हुआ, इत्यादि 
कारण थे कि अंग्रेज सफल हुए। अस्तु, इतना तो प्रत्येक देशभक्त 
मानता है कि यह युद्ध हमारी आज की स्वतन्त्रता की आधारशिला थी । 

महारानी लक्ष्मीबाई--इस वीरांगना का जन्म १६ नवम्वर 
सन्‌ १८३५ ई में भारत की सांस्कृतिक राजधानी वनारस में हुआ। 
री हनके पिता का नाम नाम सोरोपन्त एवं साता का नाम भागीरथी वाई 
था) वाल्यावस्था में ही इनके चेहरे से तेज टपकता था। यहीं 
था कि आगे चलकर इनकी सेनिक कार्यों में वड़ी रुचि दो 
5 ह र के र साथ _ वहू मे इनको प्रारम्भिक शिक्षा दी 
खा ba के राजा गंगाधर राब के साथ माता 
Eon कर देया । इनके घर में एक पुत्र हुआ 

उगाग्यबरा शीघ्र ही सत्यु हो गयी । राजा ने दुःखो होकर 
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एक दामोदर राव नामक ४ वर्ष के लड़के को पुत्र बना लिया । इधर 
२१ नश्रम्वर सन्‌ १८५३ ई० में राजा की अचानक मृत्यु हो गयी। 
रानी का विश्वास थाकि अंग्रेज अपनी सन्‌ १८१७६० में हुई 
सन्धि का पालन करेगे । किन्तु लालची डलहदौजी ने सन्वि को 
ठुकरा कए झांसी का राज्य अंग्रजी साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया और रानी को यह कहकर कि वाद में वापस का दिया 


जायगा, सव राज्य कोष भी हड़प्‌ लिया । अब रानी को ४ हजार 
रुपया मासिक मिलने लगा। इसे रानी ने अपमान समझा आर 


बिद्रोह क! दिया । फल्लखहूप ८ जून सन्‌ १८५०६० में रानी ने 
मारते-मारते अङ्गरेजों को अपने दरत्राजे से निकाल दिया ऑर वहां 
स्वतन्त्र शासन करने लगों । रानी के शासन से प्रजा बड़ी प्रभावित 
हुई और उसने शासन कार्य में रानी को पूरा सहयोग दिया। किन्तु 
अअङ्गरेज अपना यह अपमान न सह सके और ८ जनवरी १८५७ ई० 
में सरहारोज की अध्यक्षता में सेना भेज कए झांसी राज्य पर 
पुनः अधिकार करना चाहा | रानी ने वड़ी बद्ाइुरी के साथ सामना 
किया और अङ्गरेजों को वापस जाने फे लिये विवश कए दिया । 
इसी बीच में तोपखाने का अविकारी खुदाबख्श ऑर शुलाम 
गोसखां मारे गये, जिससे कुछ विश्वासघातियों का सहयोग पाकर 
अक्गरेजों ने विजय प्राप्त की। इसके बाद उसी as को मांसी की 
रानी अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बोधे हुए घोड़े पर oR 
कालपी के लिये खाना हुईँ। बीच में कुछ अङ्गरेज सिपाहियों ने 
हस्तक्षेप किया, जिनको महारानी की तलवार ने ठंडा क! दिया । 
'किसी प्रकार मांसी की रानी अडरात्रि में कालपी पहुँची, किन्तु 
वहाँ भी अङ्गरेजों ने आक्रमण किया और उन्हें सफलता मिली । 
इसके बाद रानी ने कुछ सहयोगियों के साथ ग्वालियर पर अ 
करके वहाँ का राज्य अन्ञरेजों से जीत लिया। ग्वालियर का छा 
हाथ में आते ही मांसी की रानी के सहयोगियों की शक्ति 
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सुद्‌ दो गयी | राव साहब को वहाँ का पेशत्रा घोषित किया गया। 
अङ्गरेजों ने मौका पाकर वहाँ भी धावा बोल दिया । पिशवा तो 
अन्नरेजों की गड़गड़ाती हुई तोपों से ही विचलित हो उठा, किन्तु रानी 
ने अपने हाथ में सैनिक नेतृत्व लेकर जनरल स्मिथ को दिखा दिया 
कि भारतीय नारियों में कितनी शक्ति और उत्साह होता है। इस 
प्रकार १७ जून १८५७ ई० को युद्ध में रानी की त्रिजय हुई। किन्तु 
दूसरे रोज सर हा रोज और स्मिथ ने अपनी अपार सेना के साथ 
पुनः आक्रमण किया | जिसमें रानी ने वड़ी धीरता से काम लिया 
और लड़ते-लड़ते अन्त में चारो ओर से घिर गयी । इस प्रकार अपने 
'खतेर से देखकर रानी ने तलवार का आश्रय लिया आर 
अङ्गरेज संनिक गाजर मूली की तरह कट-कट कर पृथ्वी पर गिरने 
लगे । किन्तु एक भयानक गोली रानी के सीने में लगी आर बह्‌ 
मूछित होकर गिर पड़ी । वस, थोड़ी देर वाद ही भारत की आन 
शान को संरक्तिका ने देवदतों के साथ गि यह दुर्दशा बताने 
के लिगरे बिष्णुलोक को गमने किया । br 
नाना साहब--सन्‌ १८५७ ई० के स्वतन्त्रता: संग्राम में नाना 
साहव का नाम वड़ा महत्त्व रखता है। अन्तिम पेशवा बाजीराब ने इन्हें 
दत्तक पुत्र बनाया था। पहले वर्णन किया जा चुका है कि बाजीराव 
डवितीय अङ्गरेजों की कठपुतली था । यही कारण था कि बह ८ लाख 
वाषिक पेन्शान लेकर दिठूर ( कानपुर के पास स्थान है ) भें विलासी 
जीवन यापन करता था। इसी समय नाना साहब को अच्छी तरह 
शिक्षा दी गयी और यह भी प्रारम्भिक अवस्था सें अङ्गरेजों के वड़े 
भक्त थे | किन्तु सन्‌ १८५१ ई० में बाजीराव की मृत्यु के वाद डल- 
हौजी ने और सब पेन्शन बन्दर क! दी, केबल ६२ हजार रुपया नाना 
साहव को देना चाहा | इससे अपमान समझकर नाना साहब ने रुपया 
नहीं लिया और इस अन्याय की अपील इङ्गलैण्ड तक की, किन्तु 
उत्तर नहीं मिला | | FE 
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इसके वाद अंग्रेजों की इस धत्तेता का जबाब देने के लिये नाना 
साहव ने योजना वनायी । सब प्रथम उन्होंने अपने निकटबर्तियों को 
अपनी योजना कार्योन्मरित काने का आदेश दिया। जिसमें पदच्युत 
नवाव, राजा और सेनिक कमेचारी थे। मन्दिरा, मस्जिदों एवं अन्य 
पूजा-पाठ आदि स्थानों पर गुप्तरूप से बिदेशी साकार के प्रतिं कडु- 
भावना पैदा कएने के लिये भाषण आदि का प्रबन्ध किया । उस समय 
के वक्ताओं में मौलगी अहमद शाह का नाम वड़े आदर से लिया 
जाता था, जो फैजाबाद का एक वड़ा जमीदार था। इसके भाषण की 
रेली इतनी उत्तेजनात्मक होती थी कि निरुत्साहियों, भीरुओं एवं 
निर्व व्यक्तियों में भी कुछ करने की शक्ति उत्पन्न हो जातो थी। 
नाना साहव को सहयोग देना प्रायः सवने स्वीकार क! लिया । अन्त 
में ३१ मई सन्‌ १८५७ ई० विप्लव का दिवस निश्चित किया गया। 
इस आन्दोलन को पूर्ण सफल बनाने के लिये नाना साहव और उनके 
इयोगियों ने प्रायः भारत के प्रमुख नगरों में गुप्त से श्रमण किया । 

नाना साहव के अथक परिश्रम से यह आन्दोलन ४ जून की अर्द्ध- 
रात्रिकों कानपुर से आरम्म हुआ । शीघ्र ही दूसरे दिन सरकारी 
कार्यालयों पर देशभक्तों का अधिकार हो गया। ६ जून को नाना साहब 
ने जेनरल हीलर को किला सौंपने का अन्तिम आदेश दिया, जिसकी 
उसने अवेहलना की । फल यह हुआ २१ दिन तक निरन्तर किलि पर 
गोलावारी की गयी, जिससे घवराकए हलर ने आत्म समण्णु कर 
दिया। सारा खजाना अस्त्रशास्त्र एबं अन्य वस्तुएं नाना सांव के 
हाथ लगीं । इस किले पर २७ जून को वदाइर शाह के नाम पर दण 
माणडा फहराया गया और १०१ तोपों को सलामी दी गयी। इसके वाद्‌ 
सन्तर स्वतन्त्र नाना साहव पेशश घोषित किये गये । उसके वाद 
फतेहपुर पर आक्रकण किया गया, किन्तु परिस्थितिबश नाना साहब 
की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके वाद १० जुलाई को विशाल 
सेना के साथ हवैअलाक ने कानपुर पर आक्रमण किया, जिसका स्परयं 
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के द स्थितियों ड 
नाना साहव ने डटकर su किया, किन्तु परिस्थितियों ने उन्हें १७ 
जुलाई को पीछे हटने के लिये वाध्य कर दिया। इसके वाद्‌ माँस 
को रानी वहाँ आ पहुची और उसने अपनी बीरता का अच्छा परिचय 
दिया \ किन्तु इभाग्यवश अंग्रेजों की विजय हुई। नाना साहव, कहा 
जाता है कि अपने अनेक सहयोगियों नेः गि ओ 
7 पाई 873 याँ के साथ नेपाल की ओर भाग 
न ! हुआ कुछ नहं कहा जा सकता । किन्तु 
इतना अवश्य ठीक है कि उनके सहयोगियों में से ताल्याटोपे ने अनेक 
स्थानां पर इसके 'बाद्‌ भी अग्रजों का सामना किया | अन्त में 
तात्याटोपे का अपने ही किसी भारतीय के विश्वासधात से अंग्रेजों 
दारा फासी पर लटकना पड़ा । इस प्रकार स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध की 
. पूर्णाहुतिं हुई । हा 


अभ्यास 


_ 


[ क ] गजम स्वतन्त्रता युद्ध (सन्‌ १८५७ ई ) के मुख्य कारणों से 
श्राप क्या समभते है ! उन पर विस्तृत प्रकाश डालिंये । 

[ ख | प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के मुख्य केन्द्र कौन थे! और ग्न्त में 
इस व का उन पर क्या प्रभाव पड़ा । स्पष्ट उत्तर दें | 

ग | इस स्वतन्त्रता संग्राम के असफल वे 
ड रहने के कारणों का 

3] इने क कारणों का सामान्य 

[ घ |] झाँसी की रानी का चरित्र चित्रण करते हुए सिद्ध कीजिये कि वे 
अथम स्वतन्त्रता संग्राम में अद्वितीय थीं | 

[ ङ ] क्या यह सच है कि नाना सा र 

| इत्र ही १८५७ के सं 

जन्मदाता ये १ युक्तियुक्त उत्तर दें | RE 
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विंश खंड 


अङ्रेजी शासन का प्रारम्भ 


~ 


विक्टोरिया और नवजागरण-अरथम स्तत्त्वा युद्ध ने इस्ट 
इण्डिया कम्पनी का राज्यसत्ता को समाप्त कर दिया। इसके वाद 
साम्राज्ञी विक्टोरिया की छत्रछाया में भारत का भाग्य सितारा चमकने 
लगा । विक्टोरिया ने भारत पर इन्गलैण्ड की पालियामेन्ट का शासन 
होने पर भारतीयों की सुख सुविधा के लिये जो घोषणा की उसे हम 
पिछले खण्ड में कह चुके हैं । इसमें सन्देह नहीं कि घोषणा पत्रजो 
साम्राज्ञी की ओर से इलाहाबाद में घोषित किया गया था, वह बड़ा 
चित्ताकर्षक और भारतीयों की इष्टि से वड़ा लाभदायक था । किन्तु 
दुःख से कइना पड़ता है कि उसे पूर्णहूप से यहाँ के अधिकारियों 
ने चरितार्थ नहीं करिया । भारत पर सोधा अंग्रेजी राज्य होने पर 
सर प्रथम लाडे कैनिंग यहाँ आये । वह कम्पनी के अन्तिम गवनेर 
जनरल और इ गलैण्ड के शासक की ओर से प्रथम वाइसराय थे। 
निःसन्देह ये बढ़े 'दयालु' शासक थे । प्रथम स्तन्त्रता युद्ध में भाग 
लेनेबाले लोगों के साथ भी इनका लबा बर्ताव था । यदी कारण 
है कि अंग्रेज लोग व्यंग से इन्हें दयालु केनिंग, कहते थे । लाडे कैनिंग 
ने विक्टोरिया की घोषणानुसार यें सुधार किये ( १ ) सैनिक सुधार- 
सेना का नवीन ढंग से निर्माण किया गया, जिसमें अंग्रेजों की 
सल्या बढ़ा दी गयी | (२) वंगाल भूमि कानून--वंगाल म॑ जमीदार 
मनमाने ढंग से कृषिक लेते थे जिसे १०५१ ३० म॑ कानून 
बनाकर कैनिंग ने कृषकों की दशा सुधार दी। (९) दएड विधान-- 
१७६० ई० के लाडे मैकाले द्वारा रचित दण्ड विधान में सरलता कर 
दी गयी, (४) दाईकोरट-बम्बई कलकत्ता, और मद्रास में हाईकोर्ट 
स्थापित किये । (४) आर्थिक सुधार कम्पनी को आर्थिक दृशा 
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भारत के प्रथम स्मतन्त्रता युद्ध ने कमजोर कर दी थी, जिसके सुधार 
के लिये कुछ का और लगाये गये ( ६) इण्डियन कौंसिल ऐक्ट के 
अजुसार गवनेर जनरल की कार्यकारिणी समा में भिन्न-भिन्न विभाग 
कर दिये, जिससे कार्य अधिक सुगमता से होने लगा । इस 
एक्ट के अनुसार वगाल, वम्वई तथा मद्रास के ग्रांतों को नियम 
निर्माण कने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार स्थानीय स्त्रशासन 
के अधिकार भी भारतीयों को मिलने लगे । साम्राज्ञी त्रिम्टोरिया 
के समय क्रम से भारत में ये लोग वाइसणय रहे--लाड कैनिंग, 
लाड एल्गिन प्रथम, सर जान लारस, लाडे मेयो, लाड नार्थ ब्रक, लाड 
लिटन, लाड रिप्पन, ला डफ्रिन--इसके शासन काल में १८८४५ ई० 
में भारतीय कांग्रस का जन्म हुआ, लाड लैन्शडौन, एल्गिन छितीय, 
लाडं कजेन--इसके शासन काल में ही विक्टोरिया की १६०१ ई« में 
मत्यु हो गयी । साम्राज्ञी के मरने के वाद उसके पुत्र एडवर्ड सप्तम 
ने इङ्गलेएड की राज गद्दी सम्भाली। संक्षेप में यही कहा जा सकता 
है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया का शासन काल पर्याप्त सुविधाओं का काल 
था। सतम्राज्ञी वड़ो योग्य, दयालु, काथेकुशाल एवं राजनीतिज्ञ थी। 
यही कारण है कि आज भी हुम उसे सदै्र याद काते हुए कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 


सामाजिक नवजागरण--संसार का यह नियम है जत्र मानत्र 
का सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक, धामिक एबं वौद्धिक हास होने 
लगता दै तो कुछ ऐसी विभूतियों का प्रादुर्भाव होता हे, जो अपने तन- 
मन-धन सं समाज सुधार में जुट जाती हैं। यही दृशा भागतीय 
मानव समूह की १८वीं शताब्दी के अन्त में और १६ वीं शताब्दी 
के आरम्म में दृष्टिगोचर हुई । सर्वत्र पराधीनता के कारण समाज में 
बाल विवाह, कन्या विक्रय, वहु विवाह, सती प्रथा, छुआछूत आदि 
के विषय में कट्टरता ने पैर नमा. लिया। इधर धार्मिक अमस्था में 
लोगों ने अपनी प्राचीन परम्परा का परित्याग कर दिया था। 
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पाखण्ड, प्रेत पूजा, अन्ध विश्वास एवं कट्टरता को सर्वत्र आदर दिया 
जाता था । ईसाई पदारी वड़े जोरजोर से निर्धन और नीच समझें 
जानेवाले हिन्दुओं को अपने धर्म में मिला रहे थे। शिक्षा की दशा 
बड़ी दयनीय थी । स्त्रियों को शिक्षा देना पाप समभा जाता था । 
लोगों को अरवी, फारसी और अङ्गरेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती 
थो । संस्कृत का पठन-पाठन केबल घरेलू था। लोग हिन्दी को दड़ी 
उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगें थे। भारतीयों की यह दुर्दशा देखकर सर्व 
प्रथम १७७४ ई० में राजा राममोहून राय और इसके वाद महर्षि 
दयानन्द सस्ती एवं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द का 
हृदय वड़ा दुःखी हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस दुर्दशा से 
भारतीयों को छुटकारा दिलाकर हम पुनः भारत को वनायेंगे । 
बस थोड़े ही दिनों में इन महान्‌ विभूतियों के प्रभाव से भार!ीयों ' 
में जागृति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। आज को स्वतन्त्रता का 
श्रेय भी इन्दी विभूतियों को दिया जा सकता है । 

राजाराममोहन राय--ईलका जन्म बंगाल के हुगली जिल के 
कृष्ण नगर में एक सम्भ्रान्त छुलबाले रमाकान्त राय के घर १७७४ 
$० में हुआ] इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। उस: 
समय की प्रथानुसार इनका विवाह वाल्यावस्था स॑ हुआ । 


hs MECC Eo 
ससक, अरी, और फारसी के अध्ययन के वाद २१ वष में इने 


अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आरम्भ किया | राजा राममोहन राय 
~ A [oS ~ ~ ~ वेद ओर उपनिषदों क्के 
के धार्मिक विचारः बड़े उुलमे हुए थे | बंद दष 

उनकी आँखें खुल गयी थीं | उनका पक्का विश्वास था 
कि ईश्वर एक है । परस्पर झगड़नेवाले धर्माबलस्वियों में उन्हें एकता 


ही मालूस पड़ती थी | धार्मिक सहिष्णुता उनमें कूट-कूट कर अरी. 


हुई थी) एक सद्वि बहुधा वदन्ति! के आधार पर उन्हाने न 
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पता चलता है कि उनकी प्रतिभा सबतोमुखी थै / समाज सुधारकों 
सें उनका बिशेष स्थान दै । इनका सबसे महत्त्वशाली काय सती 
अथा वन्द करना था । उस समय भारत में सती प्रथा. थी, विशेष कर 
बंगाल में । राजा राममोहन राय इस प्रथा को वचपन से ही बड़ी 
घृणा की दृष्टि से देखते थे। कहा जाता है कि उनके बड़े भाई की 
मृत्यु होने पर उनकी भावज कों लोगों ने वलात. सती होने के लिये 
वाध्य किया । इस दृश्य को देखकर इस महापुरुष ने दृढ़ अतिज्ञा 
कि मैं अश्रश्य इस प्रथा का अन्त काके रहँगा। वड़े संघर्ष के वाद 
इनकी प्रेरणा से लाडं बिलियम बैन्टिक ने इस प्रथा के विरुद्ध कानून 
, कना, दिया । (इसे कानून के पास होते ही असंख्य नारियों की प्राण 
` रत्ता होने लगी । (शि प्रसार के लिये उन्होंने अनेक जगह विद्यालय 
खुलवाये जिनमें अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कणया जाता था। 
अंग्रेजी माध्यम की उस समय राजाराममोहुन राय वड़ो आवश्यकता 
समते थे। शिक्षा प्रसार के अतिरिक्त राजनैतिक कार्यों में भी 
उन्होंने भाग लिया । सन्‌ १८२३ ई० में अङ्गरेजी शासक की ओर 
से सूचना निकली कि कोई भी समाचार पत्र बिना राज्य की आज्ञा 
के प्रकाशित नहीं हो सकता । समाचार पत्रों की इस परतन्त्रता 
पर इन्होने आन्दोलन किया और राजनेतिक क्षेत्र में आदर 
आप्त किया । ` | 
दिल्‍ली के अन्तिम सम्राट अकवर द्वितीय ने सन्‌ १८३० ई० में 
ब्यपनी प्रार्थना सम्राट के पास राजाराममोहनराय द्वार पहुँचायी 
थी । वहाँ पहुँचने पर इनकी वड़ो आवभगत हुई और यह अपने 


कार्य में सफल भी हुए। वहाँ जाक! इन्होंने भारतीयों की वास्तविक 
सु कि ~ ~ F स्थाओं रे ह 
स्थिति का लोगों को ज्ञान कपया । इज्जलेण्ड की अनंक सं ने इनका * 


-यथोचित आदर किया । किन्तु अत्यधिक परिश्रम करने से यह बीमार 
पड़े और सितम्बर सन्‌ १८३३ ई० में ब्रिस्टल स्थान पर विश्राम के 
लिये गये । अहाँ कुछ दिन रहने के बाद २७ सितम्बर सन्‌ १८३२ ई 


i CC;0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


he ~ 


हर Digitized by Arya Samaj {oe Chennai and eGangotri 


में अचानक इनका देहवन्त हो गया। इनके शत्र पर आज भी वहाँ 
उक स्माविमन्दिर वना हुआ है। सचमुच राजा राममोहन राय 
भारत की एक महान्‌ विभूति थे । 
सहा दयानन्द- यह दूसरी विभूति है जिसने उस समय के 
जगत्‌ माह को वड़ी शक्ति से मोड़ कर संसार को दिखा दिया कि एक 
ढ़ संकल्र वाला व्यक्ति सव कता है। इस विभति 
आला व्याि उछ क! सकता है। इस विभूति का 
जन्म सन्‌ (८३४ ३० में गुजरात के टंकारा स्थान पर हुआ । इनका 
जन्म का नाभ सुलराक! था, जो वाद में स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
नाम से संसार के सामने आथे। इनके माता-पिता पक्के पौराणिक 
थे । एक वार शित्ररात्रि के दिन घटना विशेष ने इनके. विचारों में. 
उथल-उथल मचा दी ओर ये सच्चे गुरु की खोज करने के सोच में 
लगे । अन्त में इसीलिये इन्होंने १६ वर्ष की अबस्था में घर छोड़ 
दिया । मथुरा से स्त्रामी विरजानन्द सरस्वती को पाकर ये बहुत 
मु से थे कर हुत प्रसन्न 
हुए और वहाँ चिरकाल तक उनके पास रहकर इन्होंने अध्ययन किया | 
इधर प्रथम सततनत्रता युद्ध बे फे रोग आह \ 
श्र प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध के दमन फे वाद लोग आत्मविश्वास और 
धेय खोकर रूढ़ियों में फंस गये थे । यह दशा देखकर स्वामी दयानन्द 
ह घवरा उठे ओर समाज की कुरीतियों के विनाश के लिये डट 
गये । र SST ढं ~ _ _ 
अले आण शा छचार ढंग से चलाने के लिये उन्दने सन्‌ 
` १८७५ ई० में स्ेपर्थस वम्वई में आर्यससाज की स्थापना की और 
बाद में सन्‌ १८७७ ३० में लाहौर भें आकर उसका प्रचार किया । ः 
आ काश काने वाले महर्षि दयानन्द को उस समय कीः 
सब ङुरीति के विनाश मे सफलता मिली। विधवाओं की स्थिति 
सुधारने के लिये उन्होंने सबंत्र विधवाश्रम खोले और अनाथों 
' की रक्षा के लिये अनाथालय । जाति-पांति, ऊँच-नीच, सवर्ण-असःर 
के भेद-भाव को वे निरर्थक समभते थे। अछूत बन्धुओं की दशा 
fd 


ha 


2  » [aS वेदों 
सुधारने में उन्होंने पूरा प्रयास किया । बेदों में उनको पूर्ण आस्था 


थी, क्योंकि वे अन्तिम साँस तक वेदों का प्रचार करते रहे । मूर्ति- 
oN 
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( १८६) 


पूजा, अनकेखरबाद, श्राद्ध एवं अवतारबाद 

आलोचना की। इसाई धर्म प्रचारक अं 

उनके तक! के सामने टिकनें का साहस न 

लिशे उन्हाने जगह-जगह पर शुरुकुलों की 

के समर्थक होते हुए भी उन्होंने समय की 

हिन्दी में अपने बिचार व्यक्त किते। यही: 

का पुलिन्दा 'सत्याथेम्रकाश? हिन्दी में ही 

कटका भरा हुआ था। यह सत्य हे कि 

समय मं जो-जो काय किमे उसके लिते : र 
ऋणी है. । किन्छु ऐसी त्यागमयी मूर्ति का अन्तःघाएन-चन..... 


द्वा ३० अक्टूबर सन्‌ १८८३ ई० में हुआ, जो बस्लुतः भारतीयों यर 


कलंक का टीका है | 
राजनेतिक जागरण--समाज सुधारकों ने अपने अथक परिश्रम 


स लोगों में ऐसी भावना भर दी थी कि लोग अव अपने कर्त्तव्य- 
अकर्तव्य का ज्ञान कने लगेथे। राजाराममोहनराय के परिश्रम से 
लोगों नं अङ्गरेजी साहित्य का अध्ययन कर उसकी कूटनीति का पयांप्र 


ज्ञान कए लिया था। पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित सुरेन्द्रनाथ बनर्जी . 


जेंसे विद्वान को आई० सी० एस० परोक्षा पास ज र भी नोकरी 
न देने परलोगा में अङ्गरेजों के प्रति कटुता के ई, “पैदा हो गरे | 
अव लोग प्रत्यत्त रूप से अङ्गरेजों के विरुद्ध भाषण देने लो थे, यह 
आन्दोलन देखकर! कुछ अङ्गरेज कर्मचारी भी भोरतीयों सेस वुरभात 


` प्रकट कमें लगे थे। भारतीयों के पच्च का समर्थेन करनेवाले अङ्गरेजों 
मह्यम; जान ब्राइट, हेनरी पासेट, चाल्स त्राडलां का नाम बिशेष रू 
लेखनीय है। इधर दादा भाई नौरोजी के परिश्रम से सन्‌ १८८४ ई० | 


में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । 
न्डयन , | नंशनल कांग्र स-./ ८55४५ इ० म इण्डियन नश|नल 


